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भोतिक विह्ञानकी द्टिसे श्राज का मनुष्य समाज 
प्राचीन काल के मयुष्य समाज से निस्सन्दे बहुत श्रधिक 
उक्नतदहदो गया दै) विज्ञान के नए आ्आविष्कारोने मनुष्यको 
शक्ति को हज्ञारो गुना बढ़ा दिया है । प्रकृति कौ श्रनक महान्‌ 
शक्तियां इस समय तक मनुष्य के नियन्त्रण मे श्रा गई है श्रोर 
उनकी वदोलत संसार की कायापलट दो गरैटै। षन्तु 
विचासौ के क्ते मे हम इस युग के मनुष्य, यद दाव। नहीं कर 
सकते किं हम लोग अपने पू्वेजों को बहुत पीछे छोड श्राये 

ह । दर्शन. साष्टित्य, कविता श्रादि फे कषेत्रम मनुष्य-समाज 
की उन्नति बहुत धीमी रफ़तारसे होरदीदै। छपेखलानेकी 
दज्ञाद ने मनुष्य-समाज के लिये पदृने श्रोर॒लिखने का श्राव- 
श्यक वना द्विया है। संसार भर के ुपेखानों मं प्रति 
दिन लाखो फ़ामं नया-नया 'साहिव्य' छपता दै । लिखने वाले 
मी रब दजाररो-लालौ की तादाद्‌ मेह । परन्तुफिर भौ यद 
निस्संकोच दा कर कटा जा सकता दै करि दिमाग्‌ की सदायता 

£ से कटपना की ऊँची-ऊची उड़नि लेने मे श्रौर पारमाधिक सत्य 
। के अन्वेषण मं मानव-समाज अभी तक कोई क्रान्ति नदीं कर 
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सका । वैदिक-काल के पियो ने दाशनिक शरोर श्राध्यात्मिक 
विषयो की जो विवेचना की थी, यद कना बड़ा कठिन दै किं 
श्राज के दाशनिक या श्राध्यात्मवादी उससेश्गेभी बदृद। 
यही वात कविताके विषयमरेभी कटी ज्ञा सक्ती दहै। 
वाटमीकि, व्यास, दोमर, कालिदास. भवभूति श्रौ? शेक्सपीयर 
से वतमान युग के कवि वाज्ञा ले गये दौ-यदनदीं कदाजा 
सकता । इसी श्राधार पर हम कह श्रकते हँ कि वतमान युग 
का नारक सादित्य बहुत अधिक विस्तृतदोजाने पर भी, वद 
श्रपनी श्रेष्ठता श्रौर कल्पना की उड़ान की दृष्टि से प्राचीन- 
कालसे नारक सादित्य स बहत श्रागे नदीं वद्‌ गयाटै। 


भारतवपं मरं नाटक कला वहत प्राचीन है। यां तक कि 
वेदौ के यमयमो श्रोर धुन सक्तो म नारक-कला के बीज पाये 
जाते है । टिन्द्‌ शासन के दिनों मे,शर्थात्‌ ईसा फी तीसरी सदी 
से१५बीं सदौ तक संस्छेत काव्य ने बहुत उन्नतिकी श्रौर 
उन दिनो बहुत श्रेष्ठ कोटि के नाटक लिखे गये। संस्कृत के 
इन नारका म श्रमिज्ञान शाकुन्तल उत्तर रामचरित. कुन- 
माला, मृच्छकटिक, वेणी संहार, मुद्रा राक्तस, हनुमन्नाटक 
श्रादि विरे प्रसिद्ध ह । संस्कृत फे य नाटक, संसार के किस 
भी देश कं नाटक साहित्य का मुकाबला वद्ध सफलता के साथ 
कर सकतरैं। 


संस्छृत नारको म किसो रस का परिपाक विशेष तौर पर 
करने का प्रयत्न क्रियाजाता था। श्राढ रस माने जतेथे। 
^ शङ्गार. वीर. कर्णा, रोद्र, हास्य, भधानक, वीभत्स श्रौर 
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श्रद्त । वास्तव म स्वभावतः प्रत्येक नाटक, उपन्यास या 
कदानी म इन श्राठो रसो म से एकरस का परिपाक विशेपसरूप 
सेहत) ष्ठी है! परन्तु संस्छृत नारको कौ सवप्रियता बहुत 
बद्‌ जाने पर नाटको के सम्बन्धमे शीघ्री वहुतसे श्रन्यमी 
स्थिर नियम वनालिय गये श्रोर साधारण प्रतिभाके लग 
उन्दी नियमो के श्राघार पर नारक रचना करन लगे। इस 
मे सन्देह नहीं कि न!टक का नाटकत्व स्खन के लियिदही कुट 
नियमो का श्रनुसर्ण करना नितान्त श्रावश्यक दे । परन्तु संस्टृतन 
के स! दित्य क-नियमों का निर्धारण करने वाले वेवाकरणी ढंग के 
परिडतों ने श्रपने ग्रन्थो म नाटको के सम्बन्ध मे इतन विस्तार 
से नियम वना द्यिद किडउनके श्राधारपरदहीर्यादि नारक 
रचना करनी हा, ज्ेखक का श्रपनी प्राङृतिक धरतिभा ताक प्रर 
रख देनी पड़ेगी । इन पणिडतो ने श्रपने स पकर कं लले हु 
कतिपय प्रलिद्धश्रौर लोकप्रिय नारकोौके श्राघारपर्टी 
नारक-सम्बन्धी "कटर! निर्मा की व्यवस्थाकी थो । किसिरस 
केवाद्‌ कोन-सारसभश्रौर किस परिमाणमे श्राना चाहिय, 
नारकमें कुल कितत ओर किस-किल ठंगके पात्र रखने 
चाद्ये; न(टक क। कथानक किस ठंगक्राटोना चाद्िप इन 
सब वातो के सम्बन्धमें भी ये सादिव्यके वैधाकरणो. लेखक 
को कोई स्वाधौनत। नहीं देते। इन नियमोके श्राघार प्रर 
श्रनेक लोगो ने नाटक लिखने का प्रयत्न मी किया, परन्तु उन्दं 
सफलता नदीं मिल सकी । 
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वास्तव मे नारक लिखना एक श्रसाधारण प्रतिभाका 
काम है । कहानी, उपन्यास, पदच-रचना श्रौर निवन्ध इन सब 
को श्रपेत्ता नाटक को श्रेष्ठ स्थान दिया जातारै। नाटककी 
यह प्रेष्ठता किस श्राधार पर दै, इस की विवेचना हम यथा- 
स्थान करेगे, यहां दमे सिपुर इतना दी कनां दै कि नारक लिखने 
मे वह व्यक्ति सफल दो सकता दै, जिस मे श्रसाधारण प्रतिभा 
हो । साहित्य दरण" च्रादि के नियम नारक के शरीर पर वेश- 
भूपाकाकामभलेहीदेदे, परन्तु नारक में प्राण॒ का प्रतिष्ठान 
केवल मनुष्य की प्रतिभा ही कर सकती दै । ल वात को यदि 
[पक दही वाक्यम कहना हो तो हमे कहना चाहिये क्गि लेखक 
की प्रतिभा नारक की श्रातमादै. कथानक , प्लाट ) उसका 
शरीर द श्रौर साहित्यिक के बनाप नियम उस रे श्राभृषण दै । 


प्राचीनकालके श्रेष्ठ से ध्रेष्ठ नाटककारोने भी कुद 
नियमो का पालन चिना श्रपवाद के क्रिया दै। संस्छृतके 
नारको म "सूत्रधार दसी प्रकार का पात्र दै। इमारी समभ 
मदसका कारण यहद कि उस समयके श्रधिक्रांश नारक 
राजाश्रों के सामने खेलन के लिये ही तैयार क्रिये जाते धे; उस 
समय नाटककार तथा कथानक का परिचय देने फे लिये रग 
मंच पर सव से पूव सूत्रधारश्रोर नटी काही श्रवतरण किया 
ज्ञाताथा। ये नारक उस समय सवं-साधारण प्रजाकी 
सम्पत्ति नहीं धे: घनिर्यो, विदधान तथा गजाश्रोपं यी हन 
काप्रचारयया। यहप्कतथ्यदहै कि धनिया विद्वान तथा 
राजान्नं की र्चिश्रौर दृषा मं बहुत धीरे-धीरे परिवतंन 
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होता है,ये लोग पुरानी पाञ्रौ का ध्यान वहु श्रधिक रखते है, 
इसी कारण प्राचीन नाटक की शेलो मं कई विशेष परिवर्तन 
शीघ्रतासे नटीं श्राया । 


जव से, छापेखानो को इन्नाद्‌ के कारण, साहित्य सव- 
साधारण की सम्पत्ति बन गया, तव से जनताकी रुचि के 
शरनुसार नाटको की शैली मे मो परिवतेन श्रान लगा शरोर 
नारक क्िखने के सम्पूणं प्राचीन नियम क्रमशः श्रवज्ञाकी 
दृष्टि से देखे जले लगे । श्राज इस बीसवी सदी मे यद स्थिति 
श्रा ग दे, जव नाटक क्लिलने के सम्बन्ध मै कोई भी सवान्य 
सिद्धान्त नदीं रहे । 


आज भो नारक सादिव्थ के नियमो पर विचार करन वाले 
लोगो का श्रभाव नदीं द । इस विषय पर श्रभो तक काफी 
साहित्य लिखा जाता ह । संसार के सम्पूणं विश्ववि्यालयो मे 
जो सैकड़ों विद्वान सादित्य के उपाध्याय पद्‌ पर नियुक्त ह.उन 
उनमे सेदेसे लोग वहुत कमर्है, जिन मे कोई बहुत ऊचे दजंक)। 
मोलिक श्रौ? सर्वथा नवीन स(दित्यिक वस्तु लिखने को त्तमता 
हो । परन्तु साथ द वे लोग विद्धान्‌ दै, उन का श्रध्ययन भी 
बहुत विस्तृत दै । विश्व वियालयो से उन्द इसी धातफे लिप 
भारी वेतन मिलता है कि वे प्रति दिन वदृ रहे सादय कौ 
विवेचना, समीन्त।, वर्गीकरण श्रौर समालोचना कर। इधर 
वर्तमान युग के पाठक, सवं साधारण जनता के ला्लो-करोड़ा 
पदे-लिले श्रादमी, सादिर्थिक नियमो को पक कौड़ी की कीमत 
का भी नदीं समभते । उद पदने को कुक पेखी चीज चादिये, 


॥ 
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जिसमे त्प हो, जिन्दगी हो, ताजापन हो श्रोर कुलु नर बात 
हो । पेसी चीज्ञ साहित्य-समीत्तको की निगाह मं चाहे किसी 
भी मूल्य की नहो, जनताकीदष्टिमे बहुत सम्मान प्राप्त कर 
लेती दै । नतीजा यह दोता दै कि साित्य-समीक्तकों कोभी 
शीघ्री श्रपनाष्ि-कोण वदल लेना पडता हैश्रौर उन 
श्पने वनाये नियमो श्रौर साहित्य की श्रेणियों मे श्ल नर छृति 
को भी जगद बनादेनी पड़ती ै। इस तरह से वतंमान- 
सादित्य-समीत्तको का कायं श्रव एक तरह से सफ दिसाव 
किताब करने ( स्टोक्टेक्रिग) काटी रह गयादहै। 


इन सव बातो को लिखने से हमारा श्रमिप्राय सिए इतना 
हीदै ङि श्राधुनिक दिन्दी-नारक-सादित्य के सम्बन्ध म कुठ 
भी लिखते हप दमे नारक-कला म नियमो का उल्लेख करने 
की श्रावश्यकता नहीं है । हमारे लिप यां इतना ही निर्देश 
कर देना काफी होगा क्रि नाटक के निर्माण मे जिन वस्तुश्रोको 
हमने नाटक कौ आत्मा शरीर या श्रंगार कटा था,उनकी वस्तु. 
स्थितिषयादै। 


इस जगद कानी. उपन्यास श्रौर नारक के मेद्‌ का वरान 
. श्रावश्यकर टै । कदानी किसी एरु घ्रटना या माव को लेकर 
लिखी जातं दै । उपन्यास मे श्रनेक घटनाय. श्रनेक भाव 
विस्तार के साथश्रकित क्रिये जाते दह । यदियहभी कह तो 
` कुच श्रनुचित नदहोगा कि कानी मालती की इकदरी लता 
दै श्रौर उपन्यास कदम्ब काघना श्रौर गुथीला पेड़ । नाटक 
इन दोना से भिन्न दै | नाटक कानारकतव कथानक या भार्वो 
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फे चितज्रशमे नदी, उनके व्यक्त करन के दंग मे हं। किसी 
कानी या उपन्यास को इस ठंग से पेश क्रिया जाय 
जिल से वद, पत॑मान-काल का श्राश्रय लेकर, फल्पना की 
श्रांखो के सामनं प्रयतत चित्र करूप म, श्राता च्ल जाय 
यह स्प दै कि उसे यदि व्यवहारिक रूप मं खेलने का प्रयन्न 
क्रिया जायगा तो वह पूर्णतया दश्यरूय ते, श्र्भा-श्रमी श्रता 
के सामने दो रही घटना के समान, दशैका के सन्मुख श्राता 
जाद्रगा, 


धीरे धीरे दृश्य नाटक साहित्य कभी पुन स्वयंहीदारूष 
ह गपु ह । श्य शरोर श्रव्य । दश्यरूप घ दै. जिने श्रमिनयके ` 
रूप म रगमंच पर श्रासानी के साथ खेलाजा सक्र । श्रव्य रूपं 
का दसरा नाम ` पाञ्च" हो जाना चाप । दसका श्र प्राय 
यह दै करिभिस नाटक को पद्ते हुए दी पाठकके सन्मुख कथानक 
याभावकाचित्र खिचत चला जाय। कुरु नाटक दष्य श्रार 
घ्रव्य दाना हाते द । यनी उन्हं पदन ममी व्रा रस श्राता 
हेश्रोर श्रभनय मे भौ बै सफलता क साथ वेले जा 
सकते ह । प्त नारको का लिखना विशेष प्रतिभा का काम 
हे। प्रायः नाट्कया ता चेलने में श्रच्छु होन दै, यापदन मे। 
दिन्दीभे इस दंग के नारद्ाकामेद्‌ श्रागे चल कर दिखावा 
जायगा | 


हमने कदो था कि नाटक क) प्राण॒ उसङ्ग लेखक की प्र.तभ। 
दै । इख सम्बन्ध मे कुलं विस्तार सं लिखन क श्रवषधकता दं । 
चास्तव म प्रत्यक मनुप्य 2 सभी प्रकार क गुणज्राग भाव 


१० आधुनिक हिन्दी नाटक-क्ला 


हर समय श्रनतर्दित रहते ह । परिस्थितिर्यो के ्रनुसार पक 
मनुष्य कभी क्रोध में श्राजातारै, कभी उसमे करुणा उमड़ 
इती दै श्रोर कभी वद प्रम रस म तव्लीन हो जाता ह । 
क)ई-काईं एेसा मनहस समय भी होता दै. जव मनुष्य का 
श्रन्तःकर्ण॒ शान्त समुद्र के समान निश्चल हदो जाता टै, उस 
मे किसी भी भाव की तरंगं न्दी उठ रह) होतीं । नाटककार की 
कला इसमे टै कि वह मानव हृद्य के इन प्राकृतिक भवो का 
यथेष्ट प्रयोग करसे । दूसरे शब्दो मं वह श्रपने पाठक 
को श्रपना वशवर्तौ वन। ले, उस पर जादू कर दे। जदा वद 
खलाना चाहे, पाठर रा उटे, जहां पाठक को वद गम्भीर वन 
जनि की श्रान्ञा दे, वहां पाठक गम्भीर वन जाय श्रौर जहां वह 
पाठक को हंसाने का प्रयत्न करे वहां पाठक का मुख, श्रकेले 
म भी, न्निलसिला उठे, उसके होटो के दानो कोर दंत्तन के 
लिप तषार दो जाय । इसी का नाम प्रतिभादै। सा्ित्य क) 
प्रत्यक चीज्ञ लिखते हुप प्रतिभा की श्रावश्यकता रोती दै, 
परन्तु नाटक म इसकी सव से श्रधिक श्रावश्यकता 
होती दै, काक्र यहां पाटक क! भावों का चित्र उतार कर 
दविखानादहोता है। नारक्षकार को पक ओर श्रपने पात्रों पर 
काव रखना पड़ता है श्रौर द्रसरी श्रोर उसे श्रपने पाठको 
शरोर दशकं को श्रपना वशवती' वनाना होता &, इसी से 
श्रच्छरा नाटक लिखना मारी प्रतिभा का काम समभा 
जाता दै। 
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कथानङ्‌ नाटक का शरीर है । प्राचीनकाल मै ल्लोग 
रेतिदःसिक कथानक लेकर उवे श्रपनी कट्यना से ताड माद 
कर पने नाडक के लि अनुकूल वना लेते थे। प्नतु अव 
परायः कथानक भी मोलिक निर्माण किए जाते हं । पेतिदासक 
कथानक के श्राधार पर नाटक का निर्माण इस लिए च्रासान 
हो जाता दे कि पाठका के दिल मे उस पेतिहासिक व्यक्ति के 
लिप पले दी से एक स्थान चना होता डैः इस सम्बन्ध मे 
नारकक्ञार को नई खष्टिया नया प्रयत्न नही करना पडता। 
पगन्तु इसी वात के ्रघधार पर यद नहीं कहा जा सक्ता ज्जि 
मौलिक कथानको वाले नाटक श्रवश्य दी रेति सिक कथानक 
के नाटक से श्रधिक श्रेष्ठ दाते दै। 


नाटक के श्राभूषणो के सम्बन्ध मैदो-एक वातं कट कर 
दम श्राधुनिक दिन्दी नाटक-कला की श्रोर श्रायेगे । जिन 
नारक का श्रमिनय सम्भवनहो, उन्दं सफल नाटक नहीं 
कटा जा सङूता । जिन नाटक का श्रमिनय करना श्मासानन 
डो, उन्दे मी पृश मे सफल नदं कडा जा सक्ता । रान 
कल रोटोग्रफौ ङे विज्ञानने जो उन्नति कर लीद, उसकी 
वदोलत वहुत-सो पेत वातो का फोटो श्रासानीस लियाजा 
सकनादे, जो वातं क्रियाम रमौ तक नहीं हो सकती । 
उदरादरणाथं पक श्रादमी का पटाइमसे कूद पड़ना, किसीका 
जंगली जानते से धिर कर वच श्राना ्रधवा स्वयं श्रपना 
विर काट कर श्रपने हथो मे पकड़ लेना श्रादि। फिरभी भी 
तक रंगमंच पर जिन वातौ का नारक सम्भवन ह, उनका 
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इष्य नाटक मेँ प्रवेश श्रभौ तक सगहनीय नदीं समभा जाता। 
इसी तरद वात-चीत म ॑लम्बे-लम्बे लेक्चर भाडना भी प्क 
वड़ा दोप दै । नाटककार के लिये श्रावश्यक् होतादैक्रि बद 
श्रपने काव्यको रंगमंच प? क्रियात्मक रूपमे दिखा सके 
इस के व्रिना उते सफल नदीं कटा जा सक्ता । 


वर्तमान युगम, पिनेमा ( छ्याचित्र) की कला बड़ी 
शीघ्रता से उन्नति कर रहो है । पिरुने दस वर्णो ठ रग-मंचका 
रूपही वद्रलगयाटै नारक्ाका स्थान श्रव सिनेमाने ले 
लिया दै । इस परिवर्तन ने नारक साहित्य पर भी भारी प्रभाव 
डाला । श्रपनी पर्भिपामं जिस चीज्ञ शो हमने नारक की 
वेशभूषा कहा था चह इन दस वर्पो में व्रिलक्रुल वरल गर है । 
भारतवपं म भी यह प्रक्रियाव्डी तेन्ञोॐ साथदो रहीष्टे) 
परन्तु यहभण तथ्थदैङ्ञि श्रमी तक सिनेमाफे लिये 
लिखे जान वाले नारका न ऊने श्रौ [न्थर साहित्य पे क्रान्ति 
नदीकी : श्रा्म्लस्िनमामेजो नारक दिये जति वे 
ऊंचे दज श्रेष्ट साहित्यिक नाट क। सरल श्रौर संति 
स्प्रान्तर हाते हे । वहुतसे नारक सिनमा बनानके उदेश्य से 
भी लिखे जाते द; सिनमा हाल में जनता उन्दं बहुत पखन्द्‌ भ 
करती द. परन्तुइस तरह श्रधिकरांश नारक शरभो तक 
स्थिर नाटक सत्य पर करो प्रभाव नदीं डाल सङ ह। 


भारतवपे के श्राधुनिक नाटककारो म हमारी राये 
दविजेन्द्रलाल राय सवशेष्ठ दह । राय मदोदय ने करीव दो ज्ञेन 
नारक लिलेह 1 इनमे सकुकृ का कथानकू रेतिदाल्िक है, 


९) 
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कुं का परोराशिक ओर कुच का कटपनान्मक् । पेतिदासिक 
नारक लिखने मँ उन्दं असाधारण सफलता मिली! उनकं 
पौगशिकर शरोर कट्पनात्मक नाटक भी वहुत ऊंचे दजंकेद। 
ये नारक स्टेज पर भी वड़ो सफ्रलताके साथ खेले गदह। 
तथापि उन्ह दमारी राये पाछ्वया श्रञ्य नारका कोश्रणौ 
पर हो रखना चाद्ये. द्िजेन्द्रलाल रायन श्रपन नाटके 
प्राचीन परिमिषायो का च्राश्रय नहीं लिया। फिरमी बरे उग्र 
क्रान्तिकागे नही वने। भारतीय भपाश्रा मं आजकल जा 
र्ट गिने जाते प, ओर जिन्हें जनता चावके साथ पर्ता दं 
चे प्रायः सय मदोदय क शेक्त पर दह ल्खि ग्रहे । श्रा द्वि 
लाल राय के नाटक भावप्रधान; उनमें रसाका परिपाक 

पूरी तरह पर श्राह । पक विद्वान समालाचक कं र्दा 
म - राय महोदय के लिय सव कुर वड़ादै छोटी चीज्ञ क" 
लिये घां जगह नदीं दै । उन क लिय दुनियां मं कोई मध्यम 
दनाः नही। उनसे पास श्रकवर टे, चन्द्ररु ट 
राणा प्रताप दहै पर वाज्नारमें वेढा ह्या दुकानदार नहा 
५) रु० मालिक पाने वाला क्लाकं नटीं दै, उनकं पाश 
पागल रं. ऋषिदे. शेररै, गीदड़ द पर साधारण दिमाग श्रा 
शक्ति वाल मनुष्य नदीं दं । 


वास्तव श्री दिजेन्द्रलालरायके नाटके जो पावर 
साधारण स्थितिकेभी द, उनमें भी श्रसलामान्य श्रसावरएता 
ह| उदादर्ण के लिये दम उन के “उस पार" नाटकमस्त 
भगवन दास, भालानाथ' श्रीर कालीचरए' को पेश कर 
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सकते टै । गाय महोदय की कला की शेष्ठता इसी वात मे टैकि 
वे खव कुर बहुत स्प श्नौर वड़ा करके पटक की आंखों के 
सामनेलेश्राते दै । जैसे श्राप ज्िसी चीज्ञ को खुदेवीन से देख 
रहे हों । 


वर्तमान भारतीय नाटक साद्िव्यमे वंगाल कास्थान 
बहुत उच्च दै । कविवर रवीन्द्रनाथ रौर श्री गिरीश चन्द्र के 
नाटक भी सचमुच वहुत ऊचे दजञं केदै। द्िजेन््रलाल के 
समान रवीन्द्रनाथ के भी श्रधिकाश नारको का श्रनुवाद हिन्दी 
महो चुकाहेश्रोर इन दोनो की एृतियां एक त्से दिन्दीः 
साहित्य की श्रपनी चीज्ञ वन गई है । इन दोना मदान नाटक 
4~कागं के वदुतसे नाटक का ्रनुवाद्‌ श्री रूपनारायण पारडेय 
नेक्ियाष्टै। पारडेय जी का श्रनुवाद्‌ इना सुन्दर बन पड़ा 
है कि उति पद्नेमे मोलिङसे कम श्रानन्द्‌ नहीं च्राना। 
हिन्दी जगत त राय श्रोर ठाकुर क। सवेपरिय वनाने का काफी 
श्रय पायडेयजी को दी मिलना चाहिये । 


नाटकस्य की दृष से हिन्दी को हम भारतकी 
श्य प्रान्तीय मापा स पिडा हुश्रा नहीं कट सक्ते। 
श्राभुनिकर दिन्दी क्त प्रथम प्रतिभाशालो कवि हरिश्चिद्र के 
नाटक का दिन्दी नारक-साहिन्य प सवस प्रमुख स्थानदै। 
उन्दोनि कुल ।मलाकर ४ नाटक लिखे। इनम ऽ मौलिक, ५ 
श्रनुवाद श्रौर\ श्रपूणद। प्क श्रनुवाद उन्होने वंगलासं 
क्या श्रौर चार संस्फतते ।उन के सस्त श्रनुवादों म 
मुद्रापक्तत' न वशेष स्याति ब्रात कोदै। कपुर मंनरी' का 
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श्रनुचाद भी बहुत श्रच्छा हुद्या हं । उन्टान वंगला नारक 
कपूर मंजरी काश्चनुवाद उस समय क्रियाथा जव वह कवल 
१< वरस केथे, यद्यपि यह श्रनुवाद्‌ बहुत सुन्दर नहा वन 
पड़ा. तथापि इस स उनकी प्रतिमा का ऋन्दाजा ग्रासानास 
लग सकता हे। 

वाव भारतेन्दु हरिश्चनद्रनश्रपन मो लक्र नारक ग म प्राचीन 
संस्छृत परिपारी का श्रनुसरण नहीं क्रिया दं। तथापि उने 
नारक का दांचा उसी प्रकार कादै। बातचीत श्रार दृश्या 
ढे परिवर्तन का दंग मी वही द | उन के नाटकं क सम्बन्धम्‌ 
श्रनेक मदायुभावो का स्याल दै कि वे क्रिस न किसी प्रन्थके 
श्राघार पर ही लिखे दै, पृरणरूप से मोलिक नद ट । य| तक 
कि उनकी सर्वध्रेष्ठ मोलिक कृति `"लत्थ हरिश्चन्द्र ` क सम्ब 
न्धमेभी, लेगौकी धाराणा दै कि वद क्तमीए्वर क, 'चड 
कोशिक' ॐ आधार पर लिष्वा गया दै। चंड काशिकः श्रोर 
सत्य हरिश्चन्द्रः की घटनाग्नो म समानता जरूर दै मगर उन 
मे भारी मेदमभी है शरोर वाव दरिन्द्रकी रति का मावर 
की नकल कदापि नहीं कदा जा सकता । 

यावर दरिष्चन्द्र के इन नारका का हिन्दी सादिव्यमे वदी] 


स्थानदै, जो वंकिम वातरू क उपन्यासा क। वंगला-सादहित्य म, 
हे। ये नाटक प्रारम्भिक युग के श्रोर वतमान लोकरुचि 
तथा साहित्यिक नियमो की रषि से चह उच कोटिकेनदोने 
पर भी इनकी श्रेष्ठता से इन्कार नदीं किया जा सक्ता । 


भारतेनदु के वाद्‌ हिन्दी मे श्री प्रताप नाराय प्रिधरनेभी 


१६ आधुनिक हिन्दी नाटक-कला 


नारक लिखने का श्रभ्य्रास्त क्रिया । परन्तु इस प्रयत्न मे उन्दै 
श्रभीषएर सफलत। नदीं मिल सकी । मिश्रजीके वाद्‌ सेश्राज 
तक हिन्दी मे जितने नाटककार हुए, उनम श्ची जयशकर 
प्रस।द्‌ का स्थान, हमारी राय में, सर्वध्ष्ट दै । 


वानर जयशंकर न करीव श्राघ दजन नाटक लिखे है । इन 
म से श्रधिकाश एतिहासिक ह| वे प्रायः धोद्धतथादिन्दू- 
काल स सम्बन्ध रखते द । रसद जी मे, पर्याप्त श्रंश मे, रेत. 
हासि वुद्धि भी है. इस कारण उन इन एनिदासिक नाटका 
म वास्तविकता भ्रखुएण रह सकी दै । वप्त इन नाट 
शनक दापरभीह; भाप्रा की क्गिएता प्रसाद्‌ जी की लेलन शैली 
कासवसे वड़ा दापद। प्रसाद्‌ जीकर नारका केपात्रौमरं 
श्रलाधारणता हते हप भी उनकी श्रस(घारणता बहुत साधा- 
रण दढगसे व्यक्त की जाती दै। सम्भवतः यदी दानो कारण 
हि किउन के नारक्रौ का सवं साधारण पटाक्गा मे उतना मान 

टी हा सका, जिसकेवे अधिकारी दहे। 

प्रसाद जीके श्रतिरिक्त श्रन्य भी श्रनेक महानुभाव है 
जिन्टानि हिन्दी मे मौलिक नारक लिखने का प्रयत्न स्याद 
श्रौर इस श्र॑त मे उन्दं श्रंशिक सफलता भी प्रात टु दै । श्री- 
गोविन्द वल्लभ पन्त की 'वरमाला्रीचनुग्सेन शाखी का “उत्स 
श्री बेचन शमां पारडेय का महात्मा-ईला' श्रौर पं० वद्‌रीनाथ 
भटक दुर्गावता' ये चारो नाटक निभ्सन्दरेद श्रच्छ ह । 


इनके श्रतिरिक्त श्रन्य भी वीसो साधिक नाटक हिन्दी मे 
मोजे । रंग मंच पर सेल जाने बाले तथा सिनेमा के काम 
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जनि वालि नारक की संख्पातो सैकड़ो मेदे । शी राघ्रश्याम 
फं, लदा श्री केताव श्रादि श्रतेक महाशय इसी काम लगे 
हृ है । परन्तु ये धिपटुकिल नाटक दिन्दी साहित्य कौ 
शोभ। वदने वाले नहीं । इन धिपदुकल नाटको करा वड़ा 
हिस्सा देख कर प्रल्यक सादित्यप्रेमी को दुख टाता टै 


्रस्तुत पुस्तक म दिन्दी क वर्तमान नाटक सादिव्य की 
प्रगति दशान के लि हम नमूनेके तोर ने कुचं नाटक भी 
साथही दर्द । इन नारका मे कु मोलिक द प्रर कुलु 
श्रनुवाद्‌ । श्रनुदित नाटक्ञौ म ` सूम के धर धूम" शरोर 
श्रचला यतन. तो हिन्दी नारक सादित्य का भाग ही वन 
गपदैँ। 

इन नारको को हमने मौलिक रूप म नदीं दिया। इन 
सभी का संत्तेप कर द्विया गया है । परन्तु साथ दी दस बात 
काभीपूराध्यान रक्खा गवादैकिष्सके द्वारा मौलिक रस 
मैज्ञराभौचुटिन श्राने पावे। 


- वेदग्धास 
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नाटक के पात्र 
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दौलतराम--एक महाकंजुस सेढ 
बिहारीलाल--दौलतराम का विपतनीकं बहनो 


चुश्नी-दौलतराम कौ पत्नी 
नस्थू-- । 

मोहन- ८ 
व दौलतराम के पड़ोसी 
खन्दर-- ] | 


असामौ, परोसिन, दौलतराम के पुर, साले, नातेदार 
दारोगरा, सिपाही भादि । 


॥। 


सूम के घर धूम 





स्थान-योरतरामकी बाहरी ठक । समय- दिन । 


( एश, येविल, कुसी, श्रादि सव इधर उधर भस्त व्यस्त पड़ादुप्राहै। 
पास ही एक पठेग पड़! है । दीवार्मे एक धड़ लगा ह । 
उसमे सात बजकर सत्रह मिनट इए है । ) 


[ शल्तएम के विपत्नीक वहनेषई विहारीराल श्रोर दौरतराम की दुबारा कौ 
खी चुत्ी, दोनो खे । ] 


विक्षारी--माज वदी बैसाख-वदौ चौथ है। मैने पदलेसे 
सवक्रो समभा रक्ला हे । 

चुन्नी-मगर अव मै सोचती हं कि इससे फट क्या 
होगा| 

वि्ारी--रल १ अगर कुछ न होगा तो कमते कम 
उस बेचारे की जान तो बच जायगी । जानती हो, असामि्यो ने 
उसे ( तुम्हारे खामी को ) मौका पाकर मार डालने का निश्चय 
कर लिया दै। 


४ सूम के घर धूम 


चुक्नी- तो इसमें उनका अपराध क्या है ?सूदहीके 
लिए तो श्पये उधार दिये जाते है सूद न लें! जव महा- 
जनीकी- 

बिहारी- लोगो-गरीयो-का धरद्वार विकवा छेना महा- 
जनी है १ यह तो राहजनी है ! सवेरे उठकर इस डर से को 
उसका नाम नहीं ठेता कि उस दिन खानेको नहीं मिलेगा! 
यात्रा के समय कोई उसका मुख देखना नदीं चाहता ! बहुत 
रोग सवेरे-शाम उसक्की मौत मनाते है ! यह क्या बड़ सुल की 
अवस्था है ? 

चुक्नी-तो फिर तुमने जो हंग सोचा है, वह बहुत 
अच्छा है-भोजन का भोजन ओौर दवा की द्वा ! लेक्षिनि 
निशाना ठीक बेटे तो है। 

बिहारी-- ठीक वैडेगा ! साते को ज्योतिष के ऊपर बड़ा 
विश्वास है । ज्योतिषीके कहने पर उसको पुरा विश्वास होगया 
है कि वैसाख वदी चौथ के दिन दोपहर फो अपने ही घरमे 
सांप केकाटने से उसक्षी मौत होगी । 

चु्नी-वे इस समय है कर्हा ! 

विहारी- मोती फल के भीतर गरे भर पानी मे यह 
समभ कर चुपचाप वैडा है कि पानी के भीतर रहने से किस 
तरह अपने धरम साप काटेगा। 

चुक्षी-( हंसकर ) वाह ! 

बिहारी- आज बड़ा मज्ञा होगा। 
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चुन्नी-वेशक, वड़ा मज्ञा होगा ! मगर अभी तक आये 
नहीं । 

बिहारी-आता हो होगा ।--त॒म से जोजोकरनेको 
कह दिया है सो सब याद्‌ दै? 

चुक्नी-सब याद्‌ हे। 

विहारी--अच्छा अव भीतर जाओ। 

चुन्नी- सूत्र मज्ञा ोगा। अव तो देर सही नदीं 
ज्ञाती | ( प्रस्मान ) 

बिहारो-दौलतने पूर्वजन्म म बड़ा तप क्रिया था, इसी 
से इख जन्म मे उनदे सी खो मिली है ! सले के वे-शुमार स्पये 
है, सङ्गन अपनी खरो तक्र को पेट भर भोजन नहीं दे सक्रता। 
महामख है। मूख न होता ता जन्मधत्र के फल पर विश्वास 
करता! 

( नन्द्‌, मोदन, रामचन्द्र शरोर सुन्दर का प्रवेश । ) 

बिदारी-तुम लोग आगये ! ठीक समय पर अये- 
दौलत आता ही होगा । 

मोहन--यहां सव ठीक रै १ 

बिदारी सब ठीक दै । केवल दौलत के दोनो लड़को से 
अभी नौ कहा गया । तीन दिनि से वे घर ही नदीं आये । पैसा 
खच न हो, इस लिए साला उनको पदढ़ाता लिलाता भी नहीं ! 
ेखी दशा मे यदि वे बिगड़ न जायं तो आओरक्याहो? दोनों 
ख्डके क्रिंसी काम के नौं टै । 


१ सूम के षर धूम 


मोहन-( सन्देह से ) हां ! 

विहारी-रेक्िनि वे भी कहना मान जार्थ॑गे । वे भी यी 
राह देख रहे है कि कय बा सूम मरेगा । बाप के मरनेका 
हाल सुनकर लड़के क्या करते है, यह भी साला देख ले! रो 
वह आगया दौलतराम ! रामचन्द्र केर जनाभो- ठेर जाओ। 

( रामचन्द्र लेट जाता टै । ) 
बिहारी--तुम सब रामचन्द्र को घेरकर बेड जाो। 
(सव ब करत ६ । विशारी रामचन्द्र मे ऊपर चादर डालता ह । ) 

यिहारो-- खूब वुःख दिखाने के दंग से बेटो रामचन्द्र । 

हिलो-डुलो नदीं । 
( सन उसी तरह ममते ४। ) 

विहारी- सव ठोक रै ? 

सब टीकरै। 

विहारी- तो मँ जाता हं । ठीक सम्रय पर आक्र पहुंच 
जाऊंगा, तुम सब मव दुःख प्रकर करो । 

( दौलतराम का प्रवेश । ) 
दौलत- खुर जान बचाई । जन्मपत्र का हिसाब भी 

गलत हाता है । मने सोचा धा, टीकर दोपहर को ज्ञान जायगी। 
( घड़ी देखकर ) वोपहर बीत गई; अब कुछ डर नहीं । 

मोहन-आा-दा-हा } देचारा मर गया ! 

नन्दू- दोपहर को-- 

खुन्दर- साप केकाटने से! 
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दौकत-{ घबराकर ) कौन मरा ? 

मोहन-भाग्य के लिखे को- 

नन्दू- कोर नहीं भिरा सकता 1 

सुन्दर--तव भी लोग ज्योतिषशास्त्र को नहीं मानते । 

दौलत--अरे मरा कौन ? 

नन्दू-लड़कों मे से तो कोई अभोतक नदीं आवा । 

मोहन--कवसे हम लोग वेठे है 1 

सुन्दर--ओौर कतक राष्ट देखेंगे १ चलो लाश को 
भसान ठे चरे 1 

दौकत--अरे भार, किसकी लारा मसान ठे जाओगे १ 

मोदन-हाय-हाय, सेड दौकतराम- 

नन्दू-आखिरकार-- 

सुन्दर-मर ही गये ! 

दौलत--े ! दौकतराम भर गये । कौन दौकतखम ! 

मोहन--रेखा घर-दार- 

दौरत-कौन मर गया ? 

मोदन-जी, सेठ दौलतराम ! 

दौलत ( खफा होकर ) दौलतराम क्यो मरने लगे 
साहब १ 
. जन्दू-श्यो मरने रगे, खो हम क्या जानें साष्टब !- 
किन मर गये रै ¦ 

सब--महा-हा-हा ! 


८ सूम के घर धूम 


दौरत-आप लोग कह क्या रहे है १ मेँ तो जीता- 
जागता खड़ा हं । 

मोहन- आप कौन रै साहब 

दीटत-मैदही तो सेड दौलतराम हं । 

नन्दू- हं ! 

दौलत क्वा ? 

मोहन-वाह मैया बाह ! 

नन्दू--कौन आदमी १ 

दौलत-आप लोग कवा पागल हो गये है १ अप लोग 
देखते नदीं क्रि मैं ही दौलत-- 

मोहन-चले जादए साहब ¦ शोक के समय दिलगी 
करना अच्छा नहीं लगता । 

नन्दू-कोई गंजेड़ी दै कवा ! 

सुन्दर- चल दे याँ से। 

दौलत-कैसी आफ़त दै ! आप लोग कया पागल हो 
गये दै? मँ ही दौलतराम सेढ हं । देख न लीजिए- 

मोहन--हां ! अच्छा देखें ( देखता है । ) 

( नन्द्‌. उसका किर प्रुमाकर उसे सिर से पैर तक निहारता है भीर 
सन्दर उकषके चारौ शरोर पूम कर देखता दै । ) ॥ 

नन्द्‌--अजी ! देखने में तो सेटजी से बहुत कुड मिलता 
जलता है! 

सुन्द्र--रूप¶ तो लू रक्ला है ! 
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मोहन- वाह ! 

दौकत--रूप रखना केखा ? 

मोहन--हां बना तो खूब है ! मगर यह नाक वेल्ल नहीं दे ! 

दौरत-ना वैसी नहीं है, इसके कया माने १ (नाक को 
टरो कर देखना । ) 

नन्दू-ओौर रंग तो कुछ-ङड वैसा ही वना लिया दे! 

दौलत--वना लिया दे! 

खुन्दर चोरो भीरख ली हे {भाई वाह! 

माहन-रेकिन यह नाक- 

नन्दू-ओौर सुन्दर हा, यह नाक 

दौलत-नाक कया दुर ? 

मोहन-( सिर हिलाकर ) नही--नदीं बनी ! 

नन्दू-ङ हं! 

सखुन्द्र--असामिर्यो को धोकान दे सक्रोगे। 

दौकत--क्या ! आप लोग क्वा यह कहना चाहते दै क्रिमे 
दौकतराम नहीं हं! 

मोहन--वाह मैथा वाह ! तुम्दारी हिम्मत बेशक तारीफ़ के 
लायक्र है) बोली भी वैसी ही बना ढी! 

नन्दू-वेशक ! 

खुन्दर-नकल बुरी नहीं की । 

, दौकत--आप लोग--कौन है आप लोग १ 
( भसाभि्यो का प्रे । ) 


पहरा अलामी- कयां साहव, सेठ दौलतराम क्वा मर गये ? 
मोदन- जी हा, हम सखव उनकी लाश को मसान लिये जते दै! 


१० सूमकेघर धूम 


दूसरा असामो--ओह ! यदी वह आदमी है । 

तीसरा असामी- जो सेठजी का रूप रखकर आया रै ? 

दौलत--रूप रखकर आया है 

सुन्दर--हा, यह वही आदमी है । 

नोधा असामी- यह कोई ठग रै । 

दीटत--ढग रै !- निकल जाओ मेरे घर्से। 

प° असामी- तुम निकर जाओ । 

, दौलत--यद मेरा घर है। 

द° अक्लामी--आह ! हम लोगों को धोका देने अये षो | 
छेक्रिन हम धोका नहीं खा सकते । 

चौ° असामी--दम एक पैसा न देगे। 

दौलत-नालिश हाने पर एक पसे से बहुत अधिक देना 
पडेगा । । 

ती० असामी-नालिश करेगा ! हिम्मत त। देखो । 

प० असामो-मे तुमको पुलिस के स्िपुदं कर दूंगा । 

ती० असामौ- वुलाओ पुटित ! 

सौ° असामी-म तुम्हारा सव ढंग ममी निकाठे देता ह। 

दू° असामो-जाओ जी, पुलिस को तो बुला ज्ञाओ । 

( पले श्रसामौ का प्रस्थान ) 


मोहन - चलो नन्द्‌ ! हम लोग लाश ठे चे । कहाँ तङ्‌ 
राह देखेगे । 
सुन्दर - उठाओ । 
नन्दू-हां उठाओ-- 
( लश्च को उढाना।) 
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सब-राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्त है ! (भस्थान) 
दौलत--ये लोग मसान किसको ठाश छे गये । दौलतराम 
सेखकी! तोफिरमें कौनहं? 
द्‌° असामी--धोखेवाज्न ? 
दौटत--गाली-गुपता न करना, कहे देता हं- 
ती० असामी--अच्छा रूप रक्ला हे ! 
दौरत-फिर। 
चौ असलामी- मारो साठे को! 
दौकत--अज्ञी सादव-- 
सव्र-चुपरदो। 
( करमशः सवना मिलकर उपे मारना । ) 
* . दौटत--सिपाही, ओ सिपाही { 
(ष्क तरफ दौलत क॑। लडका जीर दृश तरफ से विदारी का प्रेश। ) 
वरिहारी-क्याटै जी, क्या दै! यह गोटमाल ओर गुल 
गपाडा कारे काद! 
दौटत--आगये विहारी, देखो तो भाई-- 
सव्र-चप ग्दो। 
व्िहारी-मामलाक्वादै। 
दौखत--यहो, ये लोग देलो तो-- 
सब--चुपरहो--। 
विहारो--अरे भाई मामला क्वा? 
९० असामी--जो, सेढ दौलतराम मर गये दै? 
ती» असामी--यही सुनकर हम लोग भो भये है 
चौ० असामी- लेकिन वीच मे यह पाजो न जनि करदा 


शर्‌ सूम के धर धूम 


से सेढ दौलतराम का रूप रखकर आगया ! 

दौकत- लेक्रिन मै 

सव- चुप रदो । 

विहारी--आः-गोलमाल क्यो करते हो साहव ! मै सब 
ठीक क्रिये देता हूं {- सेर दौलतराम मर गये है ? 

द्‌० आदमो-जी हा । | 

विहारी-र्मैने तो नहीं सुना! ठेला हो ही नहीं सक्ता ! 

दौठत -देखो तो ! मै जीता जागता-- 

सव--चुपरदो। 

वरिहारी भाः क्वा करते हो ! तुमो ठीक मालूम है क्रि 
सेट जी इन्तक्राल कर गये ! 

त° असामौ जी हाँ । आपके आने के कुक ही प्रहले 
खोग उनक्रो लाश क्रो मसान छे गये है। 

विहारी- कव ? 

चौ° असामी-- प्रभ दोपहर को । 

विहारी कंसे मरे ? 

दू० असामी-रसापकेकाटनेसे। 

वरिहारीः दोपहर को सपिने काटा रेसाहोहीनहींसकता। 

दौलत. देखो तो भाई--यह अरयाचार देख रहे हो ! मेरे 
जीते जी ही-- 

सव चुप रहो, 

विदारी--दोपहर को साप के काटने से कैसे भरे? 


द° असामो- कोई उपराय न था जन्मपन्र मे टखिखा था। 
कया करते ? 
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बिहारी- अच्छा, जन्मप्त्र निकरालो। (ल्डकीस) ने 

तो आ बेरी अपने चाप का जन्मपत्न। 
( ल्ड्को का जाना। ) 

विहारी-जन्मपत्र मे छिना ह ?-- ठीक जानते हो ? 

न्रौ° असामी--टीक । 

ती० असामी--हम लोग कवा मूठ कह रहे है ! 

दौटत-ेक्षिन मे जोता ह । 

विहार)--अ्च्छा ठहरो, कुंडली देखने से भप मालूम 
पड़ जावगा। 

दौटत--पदह तो वड़ी मुिङ्गिठ देव पड़ती टै--क्या तुम 
भी मुभ को नहीं पहचानते । 

विदारी--आप घवराति क्यो है साह, वह देखिये जन्मपत्र 
भागय।। 

( लङ्क का जन्मपत्र लाकर विहारो को देना ।) 

वरिहारो--कहां लिखा दै ? 

चौ० अलामी-देषूः- -यद देखिए वैसाख वदी चौथ 
के दिन दोपहर को सांप के काटने से मौत लिली इई टै । स्प 
हीतोलिलाहै क्षि चौधकेदिन दोपहर को केतु कौ दशा 
उतरने के पहले घर मे साप के काटने से मौत होगी । 

बिहारी--हा, ठीक तो दै। ( लडकी से) जाभो बेरी तुम 
भीतर जाभो। 

(श्करकीकाजाना।) 

विहारी-(चिन्तित भाव से पटते-पद़ते ओर मूख पर 

हाथ फेरते ) हं टोक लिखा हभा तो दै। 


॥ 


१४ सूम्रके घर धूम्र 


दौलत- लेकिन तुम तो भाई मुभे पहचानते हो । 

विहारी-( धीरे-धीरे सिर हिला कर)ॐ, हं !- केस 
खराव है। 

( मोदन काप्रवेश।) 

मोहन--यह डकिटिर का दिया हुभा सेटजी का मौतका 
सर्टिफिङट भी ठीजिए। 

विहारी- क्वा? सर्धिफिङ्ट ? 

मोहन- हा, यह देखिए, दौलतराम सेढ के मरने की 
चान लिखो हुई है (९1417 {26 ९] = तपर्रसो 
18 वृर पा16. [€ 18 ४8 व८प्व २५ 100]. । 

दौलत. -भरे बादर! 

विहारी-साहव-- पापका केस धीरे-धीरे ब्रहुन दही 
खराब्रहोताजा रहाट । शायर चल दी नदीं सङकता। 

दौटत- क्यो ? 

विहारी--एधर जन्मपत्र है, उधर डाक्टर का सर्दि- 
फिक्रहे। 

ती अस्तामी-फिर हम सब लोगों ने अपनी ओरल से 
देषखारैक्रिलोग सेढ दौलतराम को लाश मसाने गयेरै। 

विहारी-सखवनेदेखारै? 

असामी लोग--सव ने! 

विहारी-ङं हं -केस किसी तरह रिक नहीं सक्ता ।-- 
तने पर भी अगर को{ जिन्दा रहे तो-- 

दौटत-( आग्रह के साथ) तो फिर? 

विहारी- तो वह जीना नामंजुर। 
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दौलत-विहारी ! तुम भी क्वा मुक नहीं पहचान सक्ते ? 

बिहारी-इससे अधिक में कु नहीं कह सक्ता प्रथ्वी 
पर कभी-कभी दो आदमी वरिलङल पकौ सूरत के देख पडत दे । 
जैसे जोडिया की ठेदाइश । इस बात का करई प्रमाण नहीं कि 
दौलतराम के बापकोदो जाड्या लड्के नहीं पेदा हण थे। 
दौलतराम के पिता स कभी यह बात पृी नहीं गई । ओर इस 
समय उनसे पछना भी असंभव है, क्योकि वे इस समय स्वग 
मेरै। ` 

दौरत- छेकिन मै तो कहता हं । 

विहारी--आपक्रो बात मानी नहीं जा सक्रती। आप 
कौन रै, यदी तो मामला पेश है । मगर येने आपक्रो दोटतराम 
मान ही लिया, तो आप साबित क्या करगे ? आपङ्गे कहने से 
कु सावित नदीं हाता । 

दौलत--तो फिर कते साचित दोगा! 

विहारी--आपके कोई गवाह है ? 

दौलत- नहीं । भौर उसकी ज्रूरत ही कया है १ 

चिहारी--ये सव छाग एक स्वर से कहते है किं आप 
सेड दौलतराम नहीं दै ( असामिर्यो से ) क्वो ! आप लोग 
कहते दै न? 

असामी- दा, हम सव कहते है । 

दौकत- आप लोग धया सचमुच गंभीर भाष से यद 
बात कहते रै ? 

सव असामी- गंभीर ! ज्ञरा इधर देखिद्‌ ( मस्यन्त गंभीर 
भाव से ) आप सेड दौलतराम कमी नदीं है। 


१६ सूम के घर धूम 


दौटत--तो क्वा सचमुच मै सेठ दौलतराम नहीं हँ ? 

द° असामी-कभी नहीं । 

ती असामी--दरौलतराम का कवा रेखा ही चेहरा था ? 

चौ० असामी--दौटतराम बनकर असामियों को धोका 
देने भये हो मैया ! 

पाँ असामरी-मतोदेनेके नाम एङ पेक्लाभीनदूंगा। 

दौलत नालिश करूगा। 

विहारी- अदालत में तुम्हारी नाखिश मंजुर दही कव होगी । 
दृन्दोने तो सेठ दोटतराम सेक्रज्नंलियाथा। आप ता सेट 
दौलतराम है ही नहीं? 

दौलत सुत्रून दूंगा। 

विहारो-सा,वत करना मुर्किठि हा जायगा । ( असा- 
प्रियो स) आप सब्र लोग शायद्‌ गवाही दगे क्रि यह सेट 
दौटतराम नहीं है । 

सव भसामी-( एक साथ ) ज्ञरूर । 

विहारी-फिरक्याहा सक्रतारै? 

( दौलत का हताशभाव दिवाना । } 


विहारी -साहव्र, मैं वकील हं । आपको दोस्त के तीर 
पर सलाह देना हं कि फेला कामन क्रीजिएगा, नही तो जेल 
जाना प्रड़गा । 

दौलत-जेल ? 

व्रहार--हां जालो आदमी वनने के जुम मे ! चार 
साठ के लिप! 

दौलत--अरे ब्रापरे! 


दविजेन्द्रलाख राय १७ 


बिहारी--यद्यपि मेँ आपक्रो नदीं पहचानता, तथापि दोस्त 
की तौर प्र समभाताहं कि जान वूभकर इस भआफतमें 
पैर न रखना ! निप, आप किसी तरह परे तौर से यह 
साबित न कर सकंगे कि आप दौलतराम सेठ है । 

दौलत--कयो ? 

विहारी- इस आपके जन्मपत्र ने हो सव्र मामला बिगाड़ 
रक्ला है । आप ही कदि, जन्मपत्र कहीं भूदा होता है ! 

दौकत-( सिर खुजाते हए ) हाँ, जन्मपत्र तो कभी मूढा 
नहीं होता । 

विहारी--उसङे ऊपर डंवटर का साटिफिकिटको, जो 
लोग मरे- जिला नदीं सक्ते, मगर जिन्दा को अनायास ही 
मार डाल सक्ते रै । मै कहता हं, आपके सेठ दौरुतराम होने 
म घोर सन्देह है, ओर अगर आपषहों भो तों उसे सावित 
करना असंभव है । 

दौलत- तुमको भी सम्देह है ? 

विहारी--भाप ही सोचकर देखिए । आपको खुद क्या 
सन्देह नहीं होता ? इधर जन्मपत्र उधर उक्टिर का सरटि. 
फिञ्ट। 

दौलत - ङं क्टर ने क्वा सचमुच लिखा है किरम मर गया १ 

बिहारी-यह देखिए न । ( सर्िफिङेट देना । ) 

दौलत ( सिर खुजति हष ) हा, लिला तो है! 

बिहारी--भपके सामने ही वे लोग सेठजी कीलाश 
को मशान छे गये, भौर फिर भी आप्तो अपने सेट दौलतराम 
हने में सम्देद नहीं होता १ 
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१८ सूमकेघर धूम 
, दौखत०्-(धौरे से) हा, छे ता गये है । ( सिर पकड़कर ) 
मुभे चक्र आ रहा है । 
( श्रखवार पदृते-पदृते नन्द्‌ का प्रवेश । ) 
नन्दू- 
मर गये लाला दौलतराम । जो थे सूम. बहुत बदनाम ॥ 
लेते वेञ्यमार थे सूद । वैसे हुए नेस्तनानृद्‌ ॥ 
जोक बना था वह मनहूस । ऋणी-रक्त-धन लेता चूस । 
कष्ट उठाकर था धन जोड़ा । मरने पर श्रव जाकर द्योडा ॥ 
जिनको बदा बही खार्वेगे । सेठ कयि का फल पा्वेगे ॥ 
चिहारी--यह क्या ! अघ्वारों में भौ सेठजी के मरने का 
हाल छप गया ? 
नन्द्‌--जीहां। 
विहारौ. क्या छापे के अक्षरो मे? 
नन्दू--देखिपः न । 
विहारी-( अखबार देखकर दौकत से ) सात्र, आपका 
केख एकदम खरावहो गया है। 


( दौलतराम क्षिर पकड़ कर्‌ बेठ जाता हे । ) 


धरहारी-( असामियों से ) आप टोग इस समय अपने- 
अधने घर जाए । मे अब दौलतराम को जायदाद को इन्तज्ञाम 
मखेन क्ताप्रन्ध करने जातां 

दौखत-( उठकर ) ₹इन्तज्ञाम का अधिक्रार ! कौन ठेगा 

विहारी-दौलतराम करो विधवा सखो । अवर मके ही इस 
जायदाद्‌ का इन्तज्ञाम करना होगा । क्वा करं १-(भसाभिर्थो 
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से) तम परजो रूप्ये वारो दै, उनका सुद्‌ अवतुम से नहीं 


लिया जायगा । 
दौरल- क्यों ? 
असाम - जय हो विहारी मेस्या की जय हो ! 


( प्रस्थान । ) 


दौरत-( बिहारी से ) दर क्यो न लिया जायगा { 
विदारी- सद देने की इसूसत कटा है? सेटजी वहुत-सा 
रुपया छोड गये है । 
दौटत-छोड गथे है ! ( नघ्रता दिखते हण ) विहारी, 
भार ! ठेकिन म तो मरा ही नदीं! तुम्हारी कसम म नहीं मरा, 
विहारो- म क्या कं साहब १ कानून से आपका जीना 
सावित नहीं होता । ( प्रस्थान । ) 
( परेिने। का प्रवेश । ) 
१ परोसिन--अच्छा हुआ । 
२ परोखिन--आफ़त गई । 
३ परोसिन-बहुत ख्प्ये जमाकर गया 
नदीं खा सका-- 
# परोसिन--भव दस गैर दटकर श्रायेगे ! 
४ परोलिन--सूमका धरन इसी तरद जात है। 
दौरत०-खुन सुनकर सुभे भी सन्देद दौ रहा दैकिमें 
जता हं या मर गया ह ! परोसिनो !-- 
१ परोसिन--यह कौन दे १ 
दौटत-मै- 
२ परोखसिन- यहुरूपिया ! 


है। आप्र भरपेट 


२५ 


सूम के घर धूम ५ 


दौलत०-दौलतराम-- 

३ परोसिन--भरे मर! 

दौटत०-सेट । 

४ परोसिन--मर गया ! 

दौखत०-नही, अभी नहीं मरा ! 

५ परोसिन--निकल यर्हि मुदे । 

दौलत०-मै निक यह मेरा घर है, हरामज्ञादियो 


त॒म निकलो ! 


१ परोसिन- यह कौन है रे! 

२ परोसिन--हम क्यों निक्लेरे? 

३ परोतिन--क्यो निकटे १ 

४ परोसिन-- बतला तो सदी ! 

५ परोसिन-मर मुदे ! 

दौलत. -( अवाक्‌ होकर ) वाह ! 

१ पररासिन -कलमुहा मर गया, अच्छा हुभआ । (वेठती है ।) 
२ परोसिन--लोगों की जान बची । ( बैटती है । ) 

३ परोसिन- वोन लड़के पेद भर खार्येगे । ( बैठती है । ) 
४ परोखिन--लड्क्षी मगर खाने को न पावेगी । (बैठती है) 
५ को नरक में भी जगह न मिलेगी । ( बैठती है । ) 
दौलत-बेढ गदं !- दौलतराम संभालो ! तुम्हारा 


अस्तित्व ही मिटाया जा रह है ! अपने को बचाओ- नहीं तो 
बस मरे !-( परोसिनों से ) निकलो यहाँ से, निकलो- 
निक्रलोः! न निक्रलोगी ? अच्छा ठहरो-( बाहर से रकडी 
काक्र ) निकल जाओ इसमे खैर है, नहीं तो देखो श्सी 


दिजेन्द्रखाल राय २१ 


लकड़ी से- 
१ परोसिन--वाह, सूवर बना दै ! 
दौरत-निकलो ! 
२ परोलिन--मारेगा क्वा ? 
दौलत -मार डागा । ( लाठी घुमाति हृष ) निकलो ! 
३ परोखिन-मार तो सही ! देखे तो ! ( ईट उशढाना।) 
दौलत--अरे बाप रे ( पीछे हटता टै।) 
४ परोसिन- निकल मूर्दे निकल, नहीं तो सिर तोड़ दूँगी, 
दौीटत- ( डरकर ) नहीं नहीं मे जाता ह| 
५ परोसिन-नदीं तो ( काइ उठाकर ) यदह क! देखी रै ? 
दौकत-अरे चाभ । 
( दौलत भागता दै शरोर उसके पाच दौडते हई परोपि जाती दं । 
दौलत करी लडकी का प्रवश।) 
लडकी-लात्मा जी ! लाला जी ! मम्मा रोरदीरै। 
( दौलतराम का प्रदा । ) 
दौकत-कौन रो रहा है १ 
, लडकी--भम्मा । 
दौटत- क्यों ! 
ख्डकी-मै क्वा जानूं ? 
(नेपथ्य मँ विलाप । ) 


५ अरे तुम कहां चङे गये-तैयार रसो छोड कर कशा 
चलद 

दौलत--वाह बाद, भरत तक ने मरा समनः क्र रोना 

` शुरूकर दिया ! भरे मुभा को अम्मा--म जीता ह! आया। 


२२ सूम के धर धूम 


( क्डकी से ) चो बेटी । 
( कन्या का जाना श्रौर उक्के पीले दौलतराम का जाने की चेष्टा करना । 
दौलतराम के सार्लो का प्रवेश । उनके साय सन्दूक, पिरे टक वगैरह है । } 
१ साला-ले चलो, ठे चरो! 
दौटत--अब यह क्वा है ? 
२ साला-अजी कुली को वुलाओ ? 
४ साला-फुटी ! कुटी | ( म्रस्ान ) 
दौलत--अरे कुली को क्यो पुकारते हो ? सब सामान यों 
धर से बाहर निक्रारु फेकेदेते दो? 
२साला-के जायंगे। 
दौटत- करदा ? 
१ साटा- कां १ भौर कहां अपने घर !-- 
दौलत क्यों मेरा सामान अपने धर कों ले जागे ? 
२ साटा- तुम्हारा सामान? 
दौलत--जो। 
१ साला--(व्यंगके तौर पर) जी,-लो कुली आगे! 
( कीन चार कुटि के साथ तीसरे सले का किर परेश । ) 
२ साला--उटाओ { पहले यद लोहे का सन्दूक उठाभो ! 
( कृ! लोग रेदि का सन्दूक उठनि की कोशिश के १ । ) 
दौटत--खवरःदार ( आगे बढता है। ) 
१ साला--चुप रहो { (मारने को तैयार होता है । ) 
दीटत-- बिदारी ! विहारी ! ( जाता है) 
८ सष सालो का एक दृसरे को देख कर श्शारा करना 
भौर हाथ की श्रो करके दंसना । ) 
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१ साला--विहारी को ठेकर फिर आरहा है । 
२ साला-( कुली से ) कट उठा 
३ साला-जल्दी जल्दी! 
( विहय के साथ दौलतराम का प्रदा । ) 
दौलत--बिहारी, देखो तो सही कैसा अन्पेर है-- 
बिहारी- ( दौलत के सालो से ) क्यो साहव 1 आप लोग 
घर का असवाव कहाँ लिय जा रदे है! 

९ साला-क्योनले जायं१ य सव चीज्ञे अव हमारी 
बहन की रै। 

२ साला--वह अव हम रोगो के पास रहेगी । 

३ साला-षयोकि हमारे जीजा जो मर गये है। 

दौलत-देखते हो अेर । मेरे जीते जो यह अत्याचार ह 
रहा है । उधरस्री जारदी टै ओर रर मेरा सव कुठ- 
(रोतादहै।) 

विहारो-( दौलत से ) अव आप भौ जाद । यद घर अव 
मेरा है । सेड दौलतराम मर गये । 

दौलत- ठेकिन मै तो मरा नहीं । 

बिदारी- इसके दिः प्रमाण की भावश्यक्रता ट। कार 
गवाह रै ? 

दौलत कयो, मेरी स्त्री गवाही देगी । 

वि्ारी- अच्छी बात दै, अपनी स्त्रो को बलाद । 

दौरत- सुनती हो सुदा की अम्मा ! जरा दध्र आभ। 
खजा करके अब क्या होगा १ मँ जान भीर माल से जारहा 
ह्र । बाहर आभो। 


२४ खम के घर धूम 
( चुजरीका प्रवेश श्रौर रेति हृए गाना । ) 


यह कटी पकोड़ी बडे, मुंगोडी, भाजी । 

है सभी रसोई अभी बनाई ताजी ॥ 

विधना, तूने कया निद्र ठान ठाना है ? 

श्रफसोस, श्रकले मुभे सभी खाना है॥ 

तुमको न बद्‌ थे खान-पान ये न्यारे। 

इस तरह छोडकर कहँ सिधारे प्यारे०॥ 

दौलत०- रसोई बनाई है ? मै भी तुम्हारे साथ खाङगा | 
आहा केसी सतौ लक्ष्मी है ! 
( चुर का रोति हुए गाना । ) 


मल मलकर निव्य खिजाब च्रजीव्र मसाले । 
सन रेके उजले वाल बनाकर काले ॥ 
ज्वानीकरासा सव रंग ढंग दिखलाना । 
सोने के तारों वेधे दत चमकाना ॥ 
सपने एेसी वट हसी हू दैयारे ! 
इस तर छोडकर कषँ ॥ 
दौलत०--अरे मँ हंदुंगा । [ दात निकालक्कर हंसता है। ] 
चुन्नी--भरे बापरे ! यह कौन है ? 
दौलत तुम््ारा स्वामी हं-ुम्ार। प्यारा 
ह तम्हारा नाथ, सेड दौलतराम हं । देखो, जरा धर देखो । 
चन्नी-( धू घठ-- खोलकर देखकर ) अरे वापर ! (मूच्छाका 
अभिनय करती है 1) 
दीलत०-रें ! यह क्या वात है ? 
विहारी-त्‌ कोन पाजी है! भे आदमोक्गी भौरत के बदन 
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मे हाथ लगाता हे ? 
दौलत०-यह तोमेरीदीखोहै। 
विहारो-तुम्दारो ? 
दोलत०--हां ! 
विहारो- तुम वड़े भले आदमी हा! 
दौलत०--यदह मेरी खरी हे । 
( चन्न काउठना। ) 


दौरखत- बह देखो, होश आगया । 

चुन्नी- मे उनके बिना नहीं जी सङ्तो । 

विहारी--धन्थ पतित्रता ¦ 

चुन्नो-मे अव्रला सरला विहला बला-- 

विहारी--अहादहाहा! 

चुन्नी -दैव कौ सत दुल पाई मुरार 

विहारो--हाय हाय! 

मै अटेली नवेखी अकेली केसे रह सक्ती ह ! 

विहारो--अकैलो क्व रहोगी मोहिनी, मायाविनी, विददार 
के जीते जी तुमको कां की चिम्ताहे? 

दौखत- विहारी तुम्हारी यह हरकत १ 

चुन्नो--अभी मेरे पति का पीछा हुभा दे- 

बिहारो- मेरो भो खो अभी मरी दै 

चुक्नो--मन की हाखत-- 

वरिहारी-बहुत- 

दौरत-खराव द ! सो तो समभा । ेक्रिन-- 

विद्ारी-( चुक्षो से) जाओ, अव तुम भीतर जा ] मँ 
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व्याह की तेयारौ करने जाता हं । 
( चुत्रीकाजाना।) 


दौलत-कैते ! व्याह ओर क्रियाक्रमं पक साथदही होगा? 
हा जगदीश्वर ! 

विहारी-- लाठी कहँ है १ यह रै । ( लादी सेना । ) 

दौरत- लकड़ी की क्या जरूरत है ? 

विहारी- खी को वशक्रने की तैयारी पदले हीसे कर हरं । 
५०००) सुपये का गहना रै । १०००) श्प नकद्‌ तो चुन्नी के 
ही पासरै। 

दौलत०-देखो, तुम मेरे बहनो हो, वकील हो । तुम पेसे 
नोच नहीं हो सक्ते क्रिमेरे जातेदी मेणसख्रो से पाह करो । 

विहारी नीच करेखा ? विधवा से व्याह करने में मुभे कोई 
आपत्ति नदी है । 

दौटत०-ङन्तु बह तोमेरी खी रै। 

व्िहारी--यह बात तो वह खुद नदीं स्वीकार करती । 

दौलत०-रईश्वर! (रोता ।) 

विहारो-दे खण साहव, आपक्रो देखकर मुभे दुःख होता 
है । शायद्‌ आप दौनराम सेठ ही हो । ङिन्तु प्रमाण नहीं है। 
कानून में आप टिकर नहीं सक्ते । बतलादए, क्वा कर ? 

दीरत--ग्हौतो बातदहै। खो ने नहीं पहचाना) याग 
सचमुच, मर गया हं, देखू । समस्या यह है छि मँ मर गया हूं 
या जीता हं? नहरों मे पड्कर तुफानसे भरे संघार 
सागरम वहा-दहा फिर रहाहवःयाखेठवेल रहा? तनँ शेर, 
री, सापआादिस परिपूण बनके घोर घने अन्धकारे रो रहा 
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हँ, या गाना गाता हं १ चुटी काटकर देष, ( चुटकी काटता 
"हे ) खुगती तोदहै! सिर हिला डुला कर देखू ! ( वेसा हो 
करता है ) कुक भी समभ मे नहीं आता !- नहीं, यह न जीना 
हैनमरनादै । यह जीने-मरने की एक खिनड़ी है! केसी 
आफत है | मेनि स्वप्र मे भी नदीं सोचाथाकिमेरी णेसी दशा 
होगी ।-येकौनरै?येतो सव मेरे सगे रै! अच्छा, छिपकर 
देखू, ये कया करते है १ ( छिपता है । ) 


( बाजेगाजे के साथ दौलतके नतिदारो का प्रवेश) 


१ आदमी-यदीं बेढो ! ( वेता दै ) 

२ आदमी-हां, आज जरा जी भरकर आनन्द मनां । 
(बैठतारै) 

स 
३ आदमी-( बवेटकर ) बुड्ढा अब्र जाकर मरा। 
४ आदमी- मै तो बहुत खुश हुभा। ( वैठता है) 
९ [१ [4 भव प [=> 

५ आदमी--पक्र पैसा क्रि्ी को नहीं दिया। ( वेता है ) 

१ आद्मी-बड़ा कज था। 

३ आदमी-वह समे था किमे कभी नहीं मरंगा। 

२ आदेमी- तो यह प्रमाणित हुभा क्रि दौलतराम सेटठको 
भी मौत नदीं छोडती ! 

४ आदमी-खुत्रःकदा-दाः हाः हाः हाः हाः-- 

५ आदमी-हाः दाः हाः हाः- 

दौकत०-ये छोग तो खूब खुश देल पड़ते दै । 

१ आदमी-वुङ्ढा बड़ा सूम्र था । 

२ आदमी--आफत गई । 

°--एहसानमन्द हं । 


२८ सूमकेधर धूम 


३ आदमः-- वसीयतनामे में जरूर हम रोगों के ठि कु 
चिल गया होगा । 

दौलत-( अंगूडा दिखाकर ) ए पेसा भी नहीं । 

५ आदमो-क्रिसी कोतोदेही गया होगा। 

दौठत-क्गिसौ को नीं । 

६ आदमी-साथमें ठे जा सकेगा नहीं । 

दौटत-सन्दूको कोन ले जा सङ्कगा, चावियों का गुच्छा 
तोलेजा सक्रंगा। 

२ आदमो- दूसरे जन्य में सिरर्प॑टेगा। 

दील्त-तिर पीटने क्रो तो जी अभो चाहता है। 

३ आदमो-आपन कुछ खायान प्रिय्रा-देखो तो! 

दौटत माई, अवणेतानदहोगा। दिनकरो अंगूर वगैष्ह 
मेवा ओर रातको वदा मोजन! 

४ आदूमी--अव उस दोनों खड़के सारी दोलत उडावेगे। 

दौलत--छछरोड जागा, तव न। 

५ आदमी --अच्छा अव गाभो जी । 

दौीटत--अच्छा गाओ, सुरू । 


(सवका गाना।) 


गजर 
पराण रज्ञा में वड़ी हैं ममे, यदि जानते । 
तोन करते हम कभी इस जन्म की ही चाहना ॥ 
भोर होते नीद खुलती, दर घड़ी श्राफ़त खड़ी । 
श्रायु को श्नपनी व्रिताना, घोर है शव-साधना। 
स्नान करते भूख लगती है सुलगती श्रागसी । 
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तत्र जुटाना अन्न का, उसको निगलना चाव्रना ॥ 
शन्न चुक जाता, न वुभती पेट कौ जाला अहो । 
नोन है तो घी नहीं संयोग डच एसा वना ॥ 
लेटते ही मकिखयां दिन को हमेशा दिक करं । 
रात को फिर मच्छरों का जुल्म होता है घना ॥ 
हाय, श्राधी रात को जेवर जडा के लिए। 
खूढना रोना पिया का मिनमिनाना सँगना ॥ 
चोलो तो दाम उसके माँगते दै फिर असभ्य । 
राह रोके है महाजन श्रोर करते टुचपना ॥ 
व्याह्‌ करते ही कई वच भी हो जात हं हाय । 
व्याहने में श्रौ पदनि मे दिवाला पीटना ॥ 
( दोटतराम के दोन पत्रे। का प्रवेश ।) 
१ पुत्र-जावदाद्‌ आध्री मेरी है। 
२ पत्र-पक पेखा भी तुम्दारा नदीं है । खला जी वसी 
यतनामे मे सव मेरे नाम खिल गये है। 
दौटत--छित् गया हँ ! कहाँ ? सुमे तो नहीं याद्‌ | 
१ पुत्र--बसीयतनामा जालो हे । मै सावित करूंगा । 
२ पुत्र--कभी नदीं । 
१ पुष्र-कभो नहीं । 
२ पुत्र- म मिस्टर दस को अपनी ओर से खड़ा करगा। 
१ पुत्र बैरिस्टर जैक्सन सं वैरी कराङ़गा। 
२ पुत्रम दस दज्ञार रुपये खच करूंगा । 
१ पुत्र-्ं पन्द्रह हजार सपये उटाङगा । 
२ पुत्र-त्‌ वेमान दै! 


३० 


सूम के धर धूम 


१ पुत्र-त्‌ धोखेव्ाज है! 

२पुत्र-त्‌मूसाहै! 

१ पुत्र-त्‌ मच्छर है! 

२ पुत्र-मेरे ध्र से निकल जा 

१ पुत्र-तेरा घर [-तेरेबापरकाधररै? 

२ पुत्र-निक्खो- 

१ पुत्र-चुपररह- 

२ नतिदार--भजी फगड़ा षयो करते हो? आज खुशी 


मनाभो । फेला आनन्द का दिन, तुम्दारे वाप मरे है! 


३ नातेदार-ा, पेट भर कर खाओ। 

४ नातेदार-जी भर कर आनन्द मनाओ। 

५ नतेदार-नाचो ! 

२ नातेदार-गाभा! 

१ नातेदार- मने एक गीत जोड़ा है! 

५ नातेद्रार--हां गाभो, वही गीत 

३ नातेदार-कोन ? 

१ नातेदार वही जो मनि जोड़ा है, षुड्दा मराहै- 
दौटत--इसी बीच में गीत भी बन गपा बलिहारी ! 


( सवका गाना) 


बह्ा मरा है बुद्धा मरा है । 
हा मरादै मराद मराहै॥ 
दौटत-- वस, अव ता सा नहीं जाता । 
( स्व्रकागाना) 
बुदा मरा दै मराहैमराहै। 
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( दोलतराम लकड दाय मँ स्थि श्रनि वट्‌ कर्‌ गाताह -- ) 


बुदा मरा नदिं बुदा मरा नहिं । 
देखो अजी च्रभी वुङ्ा मरा नदिं ॥ 
१ पु्र-पेषेः! यह कौन? 
रपुत्र, यदकौनहै? 
दोलत-( लड़कों से ) तुम चाद जितना आश्चयं प्रगट 
करा लेक्गिन मुभको विश्वाह कि वु अभी महीं मरा ओर 
चह सशरीर तुम्दारे आगे खड़ा रै। 
१ पुत्र- केस ? 
२ पुत्र-टीकतोरै, केसे? 
नातेदार ठोग--( तुम क्रौनहो जी, हमारे गाने मे खर- 
मंडल डाल दिया ! निक्ररो । तुम कौन हो ? 
दौीकत-्मे इन दोनो लड़कों का वाहं 
नातेदार--चाप ! हो ही नहीं सकता । हम विश्वास दी 
नदीं करते । तुम सावित करो क्रि वापहो। 
दौटत-सव कुछ सावित ही करना होगा। भार्यो 
सुनो--इस बात को तो कोई साला नदीं सावित कर सकता 
क्कि वह बापरहै। इस वात पर तो विश्वास ही कर लिखा 
जाता है। 
नातेदार-नदीं, हम रोग विश्वास नहीं करते । निकल 
जाओ। 
दीरत--कदां जाङ! 
नातेदार --यदह दम क्या जानें ! हम नदीं जानते । 
, दौरुत- दोनों डक ने पदचान छिया है, मगर मुंह से 


३२ सूम के घर धूम 


स्वीकार नहीं किया । त्राहरे कलज्ुगी लड्के । 

नतिदार-(दौकत से) अजी सोचते क्या हो? दूधिया 
भंग दहै । पियोगे ?छो जरासी। 

दौलत-( $ सोचकर ) मँ तो जीता हं, फिर दूधिया 
क्या छो । ( भंग लेकर पीत। हे । ) 

दौकत-( प्डेहीपडेनशे में) अवे चुप सेर-- 
दीटतरामहं। या नदीं फिर कोन हं? कौन भाई 
दौलत, आ गये । 

( विहारी, दारोगा के येष में रामचन्द्र, क हवलदार श्र भिपादियों 

केयेपमे नन्द्‌, मोहन श्रोर सुन्दर का प्रवेश |) 

विहारी- हां आगया दादा-- 

नातिदार--अरे पुलिस आ गई। भागो भागो! (माग 
जानेदैं।) 

व्रिहारी-( दारोगा से) यदी दौखतराम बन कर आया 
है -भसामिरयो कोधो देने केिष। 

दारागा-क्वा तुम कहते ्ो क्रिरमैँ सेठ दौलतरमद्रं? 

दौलत--( हाथ जाड कर) जी जमादार साहव। 

( सिपादियो का पकड़ लेना।) 


दारोगा-पकरड़ो इसको । 

दौलत-जी मे- 

दारागा दौलतराम सठहै! 

दीढत--( रपिता हा) जी, कभी किसी जम्म मे नहीं! 
दारागा--तव उसफरे जैसा रूप रख कर क्यों आया ? 
दोत-जी-- 
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दारोगा-भूउ. सच वोलो । 

दौलत--दारोगा साहब, मेर कटने ® पहठे ही आपने मेरी 
वातको भटा ठहरा छिया ! 

दारोगा-वह मैँ जानताहं। 

दौटत- दारोगा साहव, यह तो मँ जानता थाक्रि पुलिस 
के आदमी सवशक्तिमान दाति रै, टेकिन यह न जानताथा क्रि 
सर्वज्ञ भी होते है । 

दारोगा--खन चोखो | (रूट का हला मारना 1) 

दौटत- जी वही कटने वाटा था, टेन इस मार स तो 
सच वात भूलो जाती दै । अर्म क्वा कहंतो आप खुशहो? 

दोसोगा--किमें दौटत सेठ नदीं हं । ( रूल दिखाता दे ) 

दौलत कभी नदीं । मारो न वावा! 

दारोगा-किर तुम कौन? 

दौटत-संपत सेट-- 

दारोगा--संपत सठ कोन ? 

दौटत--दौरखत सेठ का छोटा भाद्‌ । 

दासेणा-तो फिर दौखत सेट के भक्ता चेहरा वना कर 
क्ये! आया ? 


दौटत--जी--( सोचता दहै) 

दारोगा--सच बोखो । ( रूर का हला मारता है ) उसका 
सा चेदरा बना कर-- 

वौटत-हम दनो जोडिया भाई ये। 

दारोगा--चुपर रह । 

दौखत--अच्छा चुप रहंगा 


३४ सूम्रके घर धूम 


दारोगा-( विहारी को दिखा कर ) ये कौन रै ? 

दौकत--पदरे थे मेरे-भर्थात्‌ दौकतराम के वनो 
लेकिन अब उसकी स्त्री के पति दै ! 

दारोगा--यह तुम सच कह रहे हो ? 

दौखत- जी मेँ भूट कभी-कभी बोलता ह । 

दारोगा--नाक्र रगड़ो, कान पक्रड़ो । 

दौटत- कयो जमादार साहव ए 

दारोगा--चुप रहो, कान पक्रड़ो । 

दौटत--अच्छा साव । ( वही करता है ) 

दारोगा--क्हो मैँ--कभी किस जन्म मे सेड दौलतराम 
नहीं था। 

दीठत- पेखा ही होगा साहव ! मेँ कभी न था। 

व्िहारी- सीमामें बंध गया। 

दारोगा--अच्छा, छोड़ दो । 

विहारी-(दारोगा से) चिप, कुछ 5 टीजिषए। 

दौलत -ओर मेरी भूतपूव विधवा के साधहुदारोगा साहब 
की जान पहचान भी करा देना । 

दारागा -चुपरहो! 

दौलत--( डर कर ) जी! 

( दरतके क्षिवा सव चलदेतेै। ) 


दरीटत- ( आप ष्टी आप ) अन्तक्रोरूलके हलो से यह 
साचितहो गयाकरिर्र दौरत सेठ नहीं हं । कहा ही है कि मार 
के आगे भूत भागते है । नहीं भाई मैँ मर गया था, यह बात 
मूठ नदीं है । मर गया धा । यह मेरा पुनज॑न्म है ! आज नया 
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अनुभव ओर नया विश्वास पाकर मेँ फिर जी उठा ह। मरने 
के बाद जो कुछ होने बाला था वह जीते जौ अपनी आंखों स 
ही देख लिया । गरीबों को सता कर ओर अपने को भो धोखा 
देकर जो रुपया मैने जमा क्षिया दै वह इन रोगों के यों 
उड़ाने के छिए ! वस अव नहीं ! अव अगर में अपना जोना 
साबित कर सङा तो गरो को अन्न-वख व दँंगा-भीर खुद 
भी पेद भर कर खाङगा । जव तक मँ सावित नहीं करता 
तव तक हंल-रो-खालो । अगर अपना जीना सावित न कर 
सक्रातो जंग को चला जाङंगा ओर इस लिए तपस्या 
करगा क्कि पुनजन्म न हो । 


( विदारी शरीर चुत्री का प्रवेश । ) 


चुन्नी-( दौलत से ) क्या सोच रहेहो? 

दौलत--यदी कि ! ( हाथ जोड़ कर विहारी से) महाशय 
प्रणाम । ( प्रणाम करना, फिर चुल्ली को हाथ जोड़ना) क्या 
आह्ञा दै? 

भरकवेदारी दौलतराम जो ! 

दौकतराम--कौन दौटतराम ? 

चिहारी-तुम ! 

दौरत-कौन कहता है ! तुम लोगों ने मिल कर अभी 
साचित कर दिया है कि मै सेढ दौरुतराम नहीं हं । अव 
दौखतराम ह १ नदीं मै दौलतराम नदीं हं । 

चुन्नी--अज्ी लफा कयो होते हो। तुम तो मेरे प्राणनाथ हो। 

दौरत-कैसे ! अभी तो सव साचित हो गया ह। जन्मपत्र, 
डाक्टर का सार्टिफिकेट, अखबार, गवाह--ओर सव से बड़ा 


३६ सूमकेर्रधूमर 


भ्रमाणसरूलका हला । इतने पर भी मँ तुम्हारा प्राणनाथ वना 
हभ मै कौनहं मै नदींदं। 

चुन्नी- नदी, तम हो। 

दौलत--यद सुन कर बहुत खुश हुआ । 

चु्नो-तुम नाहक् खफा क्यों हाते हो ! 

दौटत- मँ खफ़ा ह, चिद्‌ गया ह, मु हैरान न करो, मँ 
यन को जाङ्गा। 

चुन्नी- में भी जाङगो। 

दौटत-्ैँ फकीर हो जाङ्गा। 

चुक्नो-में फ़कीरिन हो जाङ्गी । 

दौलत--ओर तपस्या करूंगा क्षि पुनजन्म मेँ सुभे व्याहन 
करना पड़े ओ अगर व्याह भी फरना प्रेतो तुम्हारेही साथ 
न करना पडे । 

चुल्ली रमँ तपस्या करगौ क्गि तुम्हारे ही साथ मेरा व्याह 
हो। 

दौलत- नहीं, तुम मुके प्यार नहीं करती । 

चुन्नौ--वाह, प्यार क्यो नहीं करतो । 

( शिदाते सिर दिलाता दै । ) 


दौटत--सलिर हिलाते दो १ अव कवा कोई ओर उपद्रव 
सोच र्दे हो? दथर देखते हो ! यह मेरी खी है। (चन्नी का 
हाथ पक्ता दै ।) क 

विहारी--तुम्दारा यही विश्वास है ? 

दौलत विश्वास ! अव क्वा यह साबित करना चाहते हो 
कि यद मेरी खरी भी नदीं! जन्मपत्र निङालो-लारिफकेद 


५ 
1. 


द्विजेन्द्रराल राप 
हासिरु करो--अखवार मे छिखो । 
विहारी--अच्छा तुम्हारी खरं तुमको देता हं। 
दौकत--वड़ी इषा हई! 
विहारी--अच्छा सेट जी, आपको कुछ शिक्षा मिटी या 
नहीं! 
दौरत--वहुन कुछ । यह मेरा पुनजन्म दै । 
गाना 
गल (सेहनौ ) 

व्यथ ही तूने जमा जोड़ी मिला, सुख क्या भिला ? 

हाय इसके वास्ते काटा अनेकों का गला ? 

गाडना, संदृकर मे रखना, जमा करना वृधा । 

कालके श्रागे कीं चलती किसी कीदै भला? 

जो न परउपकार मे या भोग मं दौलत लगी । 

तो कहो, फिर स।थ उसो कौन अपने ले चला ? 

दानयातोभोगया ष्टरि नाश धन की गति कही! 

जोन देता शरोर खाता, नाश दी उसको फटा ॥ 

सूम के पे सभी धन दस जगह लुट जायगा । 

इस लिए खाले, खिला ले चौर बन ले मनचला ॥ 

(प्दीगिरतादै।) 
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द्मचल्लायतत 


( केखक--ध्री रवीन्द्रनाथ ठाकुर ) 
( श्रनुवादक--श्री रूपनारायण पांडेय ) 






== च्व त ड र 
य 


पात्र 


गुरुदेव--तअचलाय्रतन के प्रतिष्ठापक 
आनाय - गुरुदेव के उत्तराधिकारी 
उपाचार्य-- < 
अ्रचलायतन के अध्यापक 
उपाध्य्राय- 
महापंचक्र -त्रचलायतन के धर्माधिकारी 
पंचक महाप॑चक का छोटा भाई चनौर ्रचलायतन का चात्र 


संजीव-- | 

जयोत्तम-- ~ _ न 
पवनस | श्रचलायतन के वड द्धात्र 
अध्येता-- | 


सुभद्र--श्रचलायतन में रहने बाला एक वालक 

राजा-स्थर्िरपत्तन का राजा जिसके राग्य में अचलायतन 
कामंद्रहै 

दादा ठाकुर ( गुरुदेव ) 

माटी- मन्दर का माली 

यूनकर गणः - 


॥ स्थविरपत्तन के बाहर की श्रहटरूत जातियां 
न | र की चद्ूत जाति 


पदातिकः, ब्राटकगण, दून, शंख वज्ञानेवाला, छात्रगण 
हत्यादि । 


प्रचलायतन 


पहला दृश्य 


स्थान-श्रचलायतन 





( पंचक का प्रेण) 
पंचक-- 
प्रातःकाल पुकारा तुमने, कोई यह जानता नही, 
मेरा मन मन-ही-मन रोवे, कोई यद्‌ मानता नहीं । 
अरे भाई, कौन है यहां ? किसको पुकार, गुरुजी आ रहे 
है! 
( संजीव का प्रवेश ) 
संजीव मैने भी यही सुना है । टेक्रिन खबर यदह किसने 
लाकर दी ? बतटाओ ता! 
पंचक रसने खवर दी, यह तो काई बताता नहीं । 
-संजाघ--मगर गुरु जी की अवाई सुन कर तुम तो कुछ 
तैयारी नदीं कर रहे हो पंचक ? 
पंचक वाद, इसी किये तो पोथी-पन्ना सव फक दिथा है । 
संजोव--यदही शायद तुम्हारा तयारी करना है १ 
पंचक--अरे भार, गुरु जी जव नीं रहते, तभी पोधी-पघ्र 
से काम रहता है । जव गुरुजी ही आरे है, तथ यष्ट सब 
जाल हटा कर समय को खुासा-अर वही, कया कहते है, 
साफ़ करना होगा । इसी से तो मँ पोथी-पत्रा बंद करने मे-- 
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उसे फोकने-फाकरने मे--जी-जान से लगा हुभा हँ; मरने तक की 
फुरसत नहीं दे । 
संजीव-देख तो यही रहा हं । ( प्रस्थान ) 
पंचक-- 
म उदास घूमता फिर रहा, सव के भह में तान रहा; 
तेरी तरह न मन को खीचे, कोई पह चानता नहीं । 
( जयोक्तम का प्रवेश ) 
अज्ी जयोत्तम, तुम यह कथे पर काटे का वो लाद्‌ च्छे? 
यह बो फेक दो । गुरू जी आ रहे है ! 
जयोत्तम--अरे छना नहीं । यह सव मांगलिक सामग्री है । 
अच्छा हो, रास्ता छोड़ो । मुभे इस समय अवकाश 
नहीं है । (प्रस्थान ) 
पचक्- 
बज उठता दै पंचम का सुर, वंद भवन सव्र कोप उठे, 
दरप्राजा खटखटाने बाले का सो कु भी पता नदी । 
( महापंचक का प्रवेश ) 
महापं०--गाते हो ! अचलायतन के भीतर गाना ! तुम्हारी 
बुद्धि भ्र्टहो गई दै! 
पंचक -अव तो दादा, खुद्‌ तुम को गाना पड़गा। पक 
तरफ़ से वुद्धि भ्रप्र हाने काक्रम आरंभ हुआ है! 
महापंचक-्म - महापंचक- गागा ! मेर खाथ मसखसौ ! 
पंचक टदा मसस्ररी नहीं दादा; अचलायतन मे अब्र मंत्र 
जपना बंद हाकर गाना शुरू हागा; इस गंगे पत्थरों से सुर 
निकठेगा । समके ! 
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महापं०- वह शंख यज रदा टै । अव मेरे सप्तकुमारिका- 
गाथा पाड करने का समय रहै । मगर तुम से कदे जाता हं 
समयन नष्ट करो) गुरुजी आ रहे टै । (प्रस्थान) 

पंचक -वह कया है ! किसी के रोने की आवा न्न सुन पडती 
है 1 यह अवश्य सुभद्र ही दै । हमारे इस अचलायतन मे इस 
बालक की आंखों का पानी तो किसी तरह सूखने नदीं आता । 
इसका रोना मुभ से नहीं सुना जाता। 


( प्रस्थान) शरोर वाल्क सुभद्र को लेकर फिर प्रवेद ) 
पंचक- तुभे कोई डर नदीं है भाई, कोई डर नदींदटैत्‌ 
सुभेः वता दे- क्वा हुआ, बता द । 
सुभद्र-मेने पाप क्रिया है । 
पंचक - पाप क्षिया है १ क्वा पाप किया हे १ 
सखुभद्र-यद मे नदीं बता सका ठेखा-वैखा नहीं, भया- 
नक पाप क्रिया है ! मेरी क्या गति होगी ! 
पंचक्ग- तेरा सव पाप मँ मपने सिर पर ले लुगा--तूबता 
दे भार। 
खुभ -मैने अचलायतन के उत्तर ओर की 
पचक्-उत्तर ओर की १ 
खुभद्र--हाँ उत्तर ओर की खिड़की लोल कर- 
पंचक--खिडकी खोल कर कया क्रिया १ 
सुभद्र-बाहर देख लिया! 
{-. देख छिया १ सुन कर मेरा भीमन लखा 
रदा || 
- हर पंचक दादा, बाहर देख लिया । कितु बहुत 
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देर नही --एक कार, केवर एक बार दे्ब कर ही तुरंत खिड़की 
बद्‌ कर दी । बताओ, क्वा प्रायश्चित्त करने से मेरा यह पाप 
दूर होगा? 

पंचक- बाहर देखने का पाथ ! इस पाप का क्या प्रायशित्त 
है, सो तो मै भूल गया भाई, कुछ याद्‌ नकीं आता । प्रायथित्त 
तो पक दो नही, बीस-पचीस हज्ञार तरह केरै। मै अगर 
इस अचलायतन में न आता, तो उसके तीन हिस्से प्रायथित्त 
केवल पोथी ही में लिखे रह जाते । मेँ जव से आया, तब से 
बाहर आने के टगभग प्रायश्चित्तं को काय-रूप मे परिणत कर 
चुक्रा हुं; केकिन याद्‌ एक भौ नहीं रख सका। मे बड़ा दी 
भुलकइ हं भाई ! 

( उपाध्याय जो का प्रवेश ) 

सुग्द्र--उपाध्याय जी-- 

पंचक्र -अरे भाग, भाग ! उपाध्याय महाशय के श्रीमुख से 
थोड़ा-सा परमराथ-तरख सुनना होगा । इस सम्प्र दिक न कर । 

क द्म दौड़ लगा कर सटक्र-सीताराम हो जा! 

उपा०- क्यो सुभद्र, क्या कहते हो १ जो ङु कहना है, बह 
शीघ्र कह उालो। 

सुभद्र मुभ से महा भयानक पारदो गयादै। 

पंचक -चल-चल, बड़ा पंडित हो गया है न ! पाप हो गया 
दै! भागजा । 

उपा०--( उत्साहित ह कर ) पाप हो गया है? ( 1 ते) 


उते भगते कयो हो जी १ सुनो सुभद्र । उदरो! तुगदय पाष 
कियाद? 
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पंचक-( भ्रड-स्वगत }) अव इसकी जान नहीं बचने कौ } पाप 
को जरा-सी गंध पाति ही उपाध्याय जा मक्खो की तरह 
रपकते है । 

उपा०- क्वा कहते ये १ पाप क्रिया है? 

सुभदटू-जी हाँ, मेने पाप कियाद 

उपा०--पाप किया है १ अच्छा, अच्छी वात है।तो फिर 
बैठ जाओ सुनूं तो। 

खुमद्र- मै उत्तर ओर की-- 

उषा०--हां, को--कहो.- उत्तर ओर क दीवार में कु 
टिलिदवियाहे१ 


खुभद्र-जी नं । मँ ने उत्तर मर की विडकी- 

उपा०--समभः गया, तुम्दारी कुहनी लग गई थो ? अच्छा, 
तब तो उस ओर हम लोगों के जितने यज्ञ के पात्र है, सव फे 
दिये जार्यगे, ओर सात महीने के बक्डे से चटा बिना वह 
ख्िङ्की भी शुद्धन हो सकेगी । 


प॑नक--यह आप गत कद रहे है । ' क्रियासम ' मे 
छिल। है- भृकूष्माड के डंठल से एक बार - 

उपा०- तुम्हारी स्पर्धा तो कम नदीं देल पड़ती! कुल्दत 
के ` क्रिया-संगद ' का अठारहर्वां अध्याय क्या किसी दिनि 
स्नोल कर देखा रै तुम ने ? 

पंचक्र-( पत्ते) सुभद्रत्‌ जा ] ( उपाध्याय से )-्रित्‌ 
कुटदत्त को तो मरै 

उपा०- य ! कुकदत्त को नदीं मानते १ अच्छा, भारद्वाज 
मिश्र की '्रयोग-विति, को तो मानना ही पडेगा । उमे 
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सखुभद्र-उपाध्याय जी, मैने घोर पाप कर डाला है। 

पंचक-फिर ! अरे वहीखात तो होरहीदै। तू चुप 
क्यों नहीं रहता १ 

उपा०-- सुभद्र, उत्तर की दीवार में जो लिखा है तुमने, 
षद चतुष्कोण है या गोराकार ? 

सुभद्र- मनि छकीरं नदी खौचौ महाशय जी ! मने खिडक्री 
खोलकर बाहर देख खिया। 

उप०-( धमन्त देवकर ) आः: ! सर्वनाश-सर्वनाश ! यह 
तूने क्या कर डकारे ? त्‌ जानता दै, तोन सौ येतालीस वर्प 
से यह खिड़की ज्िसी ने नहीं खोली ! 

सुभद्र मेरी क्या गति होगी ? 


पंचक-( सुमद को चात से लगाकर ) ध्रवराओ नदीं, रोभो 
नदीं । तुम्हारी जय-जय कार होगी सुभद्र } तीन सौ तारीख 
वर्प की वंद्‌ जंजीर तुमने सोलदीरै! गुरुजी के अने की राह 
तुम्हीं ने पहले खोली ! 
( सुभद्र का प्रस्थान ) 
उपा०--न-जाने क्या सर्वनाश होने वाला है १ उत्तर फी 
अधिष्ठात्री देवी एकजटा है । उनका क्रोध बड़ा ही कराठ है 
चन्द, आचायदेव को इसको सूचना देदूँ | = (प्रस्थान) 
( श्राचार्ख्यं का प्रवेश ) 
आचायं-( पचक पे पीठपर हाय फेरे हए) .वत्स पंचङ्! 
पंचक--यह आपने क्या कर डाला ? मुभे ह्र लिया ? 
आचाय -- क्यो, उसमें वाधा क्या है ? 
पचकम आचार की रक्षा नहं कर सङ्का । 
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आचाय- क्यों नहीं कर सके वत्स ? 
पंचक्ृ- प्रभो, यह तो मँ नदीं कह सकता किं क्यों नहीं 
कर सका । आचार की रक्षा करना मेरी शक्ति के बाहर हे। 


आचाय-सौम्य, तुम तो जानते हो, यहाँका जो नियम 
है, उसी नियम को मानते हुए दज्ञारों मनुष्य हज्ञारों वर्पो से 
निश्चित है । हम लोग क्या अपनी इच्छा के भुखार उसे तोड़ 
सक्ते दै? 

पंचक--आचायदेव, जो नियम सत्य है, उसको अगर 
तोडने न दिया जाय, तो उसक्री परोक्षा नदीं होती । क्या यही 
वात ठीक नदींहै? 


आचाय- तुम कवा करते हो, क्या नहीं करते, यह मैने 
किसी दिन नदीं पूरा; कितु आज मेँ तुमसे एक बात पृष्गा। 
तुम क्वा अचलायतन के बादर जाक्गर यूनक-जाति से मिलतः 
जञस्ते दो? 

पंचक आप कया इलक्वा उत्तर सुनना चाहते है १ 


आचार्य ना, ना, रहने दो, मत कहो । तु यूनक़ लोग 
बिशङ्कल स्लेच्छ दै । उनक़ पाख वेना-उठना कवा-- 

पंचक --उन ग संबंध में कया आपकी कोई विरोष आज्ञा है ? 

आचार्य ना, ना, मेरी आज्ञा कुक भी नदीं है । अगर 
भूल करनी हो, तो जाकर भूल करो- तुम भूल करो; हम लोगों 
कीबातन सुनो। 


पंचक्ष--वद्‌ उपाचार्य जी आ रहे है । नान पडता है, मुभ- 
से फो जरूरी बात कहने आ रहे है । { प्रस्थान ) 
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( उपाध्याय श्रौर उपाचायं का प्रवेश )} 

उपाचार्य-( उपाध्याय से ) आचचा्यदेव से तो यह चात 
कनी ही होगी । वह सुनकर बरहुत उद्धश्न होगे; मगर निम्मे- 
दारी भी उन्दीकीरै। 

आचार्य उपाध्याय, कोई खवर है क्वा ? 

उवाध्याय--बहुन ही बुरी खवर है। 

आचार्य --अतएव उषे शीघ्र कद डालना उचित है । 

उपाध्याय--आचायदेव, सुभद्रने हमारे प्स आयतन की 
उत्तर आर छी खिड्की लोल कर बाहर देख लिया है! 

अनाय --उत्तर आर क्रा स्थान तो एकजटा देवीकाहै। 


उषाध्याय--ग्रहीतो चिताकी वात है। कह नहीं सक्त, 
हमारे आयतन की मंत्रपूत, सकी हुई वागु पर वहांकोवायु ने 
कहां तक किलना आक्रमण क्गिया हे । 

उपाचाये--अब प्रश्न यह दै कि रस पाप फा प्रायश्चित्तफ्या 
टे। 

आचाय मुके भी तो याद्‌ नदीं आता । शाद्‌ उपाध्याय-- 

उपरा ना,मुेभीतो याद्‌ नहीं आता । आज तीन 
सौ व स इस प्रयश्त्त कौ जरूरत ही नहीं हुरई-सभी भूल 
गप है ।--यह लो, महापंचक्र आ रक्षा है । अगर किसी को याद्‌ 
हागा, तौ वस इसी का। ( मदापंचक का परमेश ) 


उपा० -जान पडता है, तुम क्तव सुन चुके हो । 

महापंचक्र -उषीकेल्यितोआयाहं। इल समय्टमसप्र 
अपवित्र टैः बाहर की हवा हमारे आयतन मे प्रवेश कर चुक है। 
उपाचाय--दम नागों मेसं किसी को स्मरण नहीं क्रि इसका 
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ध्रायधित्त क्या है । तुम्ही शायद बतला सकते हो । 

मरहापं9 -"क्रिया-कटपतरू' मे इसक्रा कोई उख नहीं 
प्रिता । एकमात्र भगवान्‌ ज्वलनानंत्ृत *आधिकर्मिक्र 
वर्पायणःमे लिखारैकिइस अपराध के अपरध्री को छः 
मदने महातामस की साधना करनी हागो । 

उपाचाय- महातामस की ? 

महापंचक्--हां | उत अंध्रक्रारमें वंद कर देना होगा। 
वह परङाशकी एकक्रिरणम न देखने पत्रेणा। कारण, प्रकाश 
केद्वारा होने वाले अपराध का प्रक्षालन अंधकरारही केद्वारा 
हो सक्तारै। 

उपाचाय--अच्छा तो महापंचक, इसका भार तुम्हारे ही 
ऊपर रहा । 

उपाध्याय--चलो, मै मी तुम्हारे साथ चलता हं । तवतकर 
सुभद्र को ठे जाकर दिदूमदंन-कुंड मे स्नान करा लाऊ। 

आनचाय-- सुनो, इसका प्रयोजन नहीं है । 

उपा०-कारेका प्रयाजन नहीं है? 

आचाय--इसी प्रा्रित्त डा । 

महापचक्र- प्रयोजन नहीं है ? यह आप क्वा कहते है? 
आधिकर्मिक वर्पायण खोकर मे अभी दिखाए देता हं 

आचार्य--उसकी ज्ञरूरत नदीं है ? सुभद्र को कोई भी 
प्राय्रधित्त न करना हागा । मै आशीवाद्‌ देकर उसका-- 

महापंचक--यह भी क्या कभी संभवो सक्ता रै? जो 
किसी भी शाख मे नदीं रै, आप कवा वही-- 

आचार्य ना, मँ होने दूँगा । अगर इसस कुछ अपराध 
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होगा, तो वह म अपने सिर पर छे दूंगा । तुम लोगो को कख 
भय नहीं है । 

उपा०- इस तरह की कमरज्ञोरो तो आपपर मैने किसी 
दिन नहीं देखी । अभी उस दन अर्टागशुद्ध-उपवास करते 
समय तीसरे दिन रात को बालक कुशलशोक 'जल-नल' की रट 
छगाता हुआ प्यास के मारे मर गया; लेकिन तो भी उसके मुँह 
मर्क दद्‌ पानी नहीं डाला गया ! उस समय तौ आपने कु 
नहीं कटा, चुप रहे १ तच्छ मनुष्य के प्राण आन है, कछ नदी; 
कितु सनातन धमेःविधि तो सदा रदेगी । उक्तका व्यतिक्रम 
मेस हो सकता दै? 

( सुभद्र को लेकर पंचक का प्रवेश ) 

पंचक --भय नहीं है सुभद्र, त्‌ डर नहीं । तेरे ल्यि भय की 
करोड बात नहीं है !-दइस बालक को अभय दीजिष्‌ है प्रभा ! 

आचा्य-- वत्स, तुमने . कोई पाप नदीं करिया । पुत्र, जो 
डाग विना अपराध के तुमको हज्ञारो वपं से मुंह वना-वना कर 
मय दिवा रहे दै, पाप उन्दींका है, अपराधी वीरैः 
आओ पंचक्र। 

( सुभद्र के लफ़र्‌ पचक का प्रस्थान ) 
उषाचाय--आचार्यदेव, निवृत्त होय, जाने दीजिए । 
( प्रस्थान ) 

महाप॑चक्र--हम लोग अपवित्र होकर रहेगे ? हमारे यागः 
य॒ज्ञ, व्रत-उपवास आदि समो अनुष्ठान भरमंड हो गप ओर 
होगे ! यह सहन करना तो किन दै ! 

उपाध्याय - यह क्रिसी तरह सदन क्रिया हो नहीं जा सर्कता। 
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इस तरह काम ही नहीं चल सकता । अ।चायदेव क्या अंत को 
हमें म्लेच्छों के समान कर देना चाहते हैँ ? 
माप वह आज सुभद्र की रक्षा करने मे सनातन धम 
का विनाश कर देंगे । उनङ्गी बुद्धि में एकाएक यह कया विक्रार 
पेदा हो गया ? इस अवस्था में उनो आचाय मानना ही पाप 
है । वह किसी तरह आचाय नदीं माने जा सक्ते । 
( संजीव, विश्वंभर, जयोत्तम ज्रौर अध्ययत। का प्रवेश ) 


उप्राध्याय-क्यों जी अध्येता, क्वा मामला दै? 

अध्येता- सुभद्र को महातामस में बिठलाये, इतनौ मजाल 
क्रिसक्ती रै? 

महाप०्-कुछ भी हो सव विध्न हटा करर यहकाम ता 
करना दी होगा। 

अध्येता-- मूतिमान विघ्न तो तुम्हारा भाई ही मोजुद दै। 

महापं०-- कौन पंचक ? 

अध्येता-जी हाँ, मेरे पुकारे ही सुभद्र तो दौड़ा आया 
था, ठेक्रिन पंचक आकर उसे खौच ठे गया। 

मदाप॑०-ना, इस नराधम को तरह देने से अद काम नहीं 
चलेगा ! मने बहुत सहा, बहुत तरह दी । अव्र के उसे निर्वा- 
सनकरादंड देना निधित ओर टीकर ै।--करंतु अध्येता, 
तुमने यह कैते सहन कर लिया ? 

अध्येता क्या तुम्हारे पंचक से डरता हं१ स्वयं 
माचार्यं अदीनपुण्य ने आकर उसको ठेखा करने कौ आज्ञा दौ, 
तम तो उसको इतना सादस हुआ । 

संजीव -स्वयं हम रोगों के आचायं ने ! 
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महापं०-मै कहता हं, उनको दचा कर के रखना होगा । 

संजीव क्रिस तरह ? 

महापं०- क्रिस तरह ओौर क्या? मस्त हाथो को जिस 
तरह कातर मे क्या जाता, उत्त तरह। 

जयोत्तम-तो क्या अपने आचाय देवर को- 

महापं हां -नी-हाँ, उन्हें पकड कर वंद कर रखना होगा। 
चुपक्योंहोगपजी | क्या यहन कर सकोगे? 

( आवार्यकोप्रमेश ) 


आचायर -- वत्स, इतने दिन तक तुमने मुभे आनायं करके 
मानारहै, मगर आजतुम छागो के आगे मेरे विचार का 
समय उपस्थित हे । में खोकार करता ह कि मेरा अपराध 
अपार है, अनन्त है, ओर उसक्रा प्रायश्चित मुभीको करना 
हागा। 

संजीव -तो फिर अव आप्र ओर देर क्यों करते ह? सथर 
तो हम लोगों का सवनाश् हुभा जा रहा है! 

आचाय गुरुदेव चले गण, हम लोग उनक्गी जगह पर 
पोथी लेकर वैटे । उसो जीणं पुरस्तक्र-भांडार मे प्रतिदिन मेरे 
आगे अपना तरुण हृदय खोल कर, रख कर दल-के-दल तुम 
लोग क्वा मांगने अष थे १ अनृतवाणो ? तु मेल तालू तो 
सूख करकाटहोगयाहै। पुत्रा ! रसनामे रस का ठेश भी 
नदीं हैँ ! अव्र ठे आभो वही वाणो गुरुदेव, के आग्रो द्य की 
चाणी ! ह्य को हृदप्रसे जगाजाभा! प्राणोंकोप्राणदे कर 
सचेत करदा ! 


( पंक दढता युता प्रेद करता है ) 
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पंचक तम्हारी नई वर्षा की सजल हवा मे उड्‌ जाय 
सव्र सूखे पत्ते--भआाओ रे नव क्रिसलय दल तुम दाडं आभा 
ओर पूट निकलो !- भाई जोत्तम, खुनते नदीं, आकाश के 
इस घने नोट मेघ के बीच मुक्ति की पुकार सुन पड़ रही दे 
नृत्य करो, नृत्य करो ! 
गीत्‌ । 
्राहाहादा,श्रोदोहो हो, मुक्त हुञ्रा मन मस्त हु्राः 
कोन रोक सकता अरव उसको, लजा-भय सव्र भ्रस्त हुच्रा । 
उसने तो च्राक्राश-च्रोर को श्रपना हाथ वदाया हैः 
कोन खीच सकता है उसका, महामोह विध्वस्त हुता । 
श्राहादाहा, ओहो दोहो ॥ 
( पले जयेत्तम, फिर विश्वम्भर शरोर फिर संजीव भौ नाचने गाने रगत दै) 
महापंचकक--भरे पंचक, निर्लज्, बन्द्र कीं के ! ठर 
ठहर ! 
पंचक 
गीत । 
्रादादहदादा,श्रोदहोदोदो, युक्त हुश्रा मन भस्त हुत्राः 
कोन रोक सकता च्व्र उसको, ललना भय सवर श्रस्त हु्रा । 
महाप ०- रने तुमसे कदा नदीं था ङ्ग उपाध्याय एकजटा 
देवी का शाप फठना आरम्भ हो गया रहै? देखते हो, किस 
तरह वह हम सब लोगों की वुद्धि को विचलित किण दे रदी है। 
क्रमशः देखोगे अचलायतन का पक पत्थर भो यदा न रह 
ज्ञायगा। 
` पचक-ना, नहीं रहेगा. अवश्य नदीं रहेगा । पत्थर सव्र 
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पागल हो जा्यंगे। यह सव्र इधर-उधर भाग खड़े होगे।वे 
गाना शुरू करगे- 

नाचो, नाचो, नाचो भया, लू मजे से नाचो जी; 

छुटकारा मिल गया, वुद्धि का बंधन श्स्त-उयस्त हुश्रा । 

अहाहादहाःश्रोदयो षहो दहो०। 

महाप'चक--उपाध्याय, मुंह बाए वड़े देख क्वा रहे हो-- 
तुम्हारी तम में नहीं आता क्वा-सर्वनाश शुरू हो गया, 
सर्वनाश ! अरे भो मूख, ववर, अभिशक्ष बाटकगण, आज 
क्या इस तरद तुम्हारे नाचने ओर गाने का दिन रै ? 

पंचक-सवेनाश का वाजा बजते ही नाच-गाना शुरू हो 
जातारैदादा। 

महाप चकृ-चुप रह अभागे !--अरे विद्यार्थियो, त॒म 
अवने को न भूल, याद्‌ रक्खो, घोर विपत्ति तुम्हारे सिर पर रै। 

विश्वंभर -आचायदेव, मँ आप केप रो पड़ता ह, सुभद्रको 
दम लगों के हाथमे दे दोजिप,उे प्रायश्चित करनेसेन 
रोकरिप। 

आचार्य -ना, वर्स, पेसा अनुरोधन करो । सुभद्र को 
तुमे न सौप सक्रू'गा। 

विश्वंभर--नहीं दीजिएगा ? 

आचार्य ना । 

महापैचक-- जो फिर अव सोच-विचार करना या दुवि्रा 
मे पड़ना ठीक नदीं !--विण्वंभर, अव तुम लोगों को उचित दै 
करि इन्दे जबरदस्ती पकड़े जाकर कोठरीमेंंद्‌ कर दो 
कायरो ! तूममेंसे षया ङ्रिसौ को साहस नहीं होता १तोष्या 
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मुीको अपने हाथों से यह काम करना पड्गा, मुरी का 
कसन्य-पालन में अग्रसर दोना पडेगा ? 

जयोत्तम--खबरदार, आचायदेव के शरीर मे कोई हाथ 
नहीं लगा सकेगा ! 

विश्वंभर ना, ना, महापंचक, उनका अपमान हाते हम 
देख नदीं सक्रते--उनका अपमान हम क्रिस तरह न हाने देंगे! 

संजीव -हम सब मिलकर, पौर पक्रडकर उन्हें राज्ञी 
करगे । एक सुभद्र पर दयं करके क्या वह हम सवक्रा अमंगल 
हाने देँगे ? कदापि नहीं । 

विश्वंभर इस अचलायतन के रेस कितने ही बचे उपवास 
करके स्वर्ग सिधार गप टै--उलसे क्या क्षति हुई टे ¦ 

( सुभद्र का प्रवेश ) 


सखुभद्र- मुभ से मदातामस-चत कराओ। मै तेयारहं। 

पचक- त्‌ ने सर्वनाश कर डाला! तुभे निद्रित देखकर 
हीमैचलाथआयाथा।त्‌ कव जागक्र यहाँ चला श्राया 1 

आचार्य--वत्स सुभद्र, आओ, मेरी गोद में । जिस पाप 
समभकर तुम डर रदे हो, वह पाप मेरा टै; म प्रायधित्त 
करगा । 

विभ्वं०-ना, ना, माथो भैया सुभद्र, आओ । तुम मनुत्य 
नहीं, देवता हा ! 

संजीव-तु भाई, धन्य दै । 

विभ्वं तेरी जितनी अवस्था मे महातामल.व्त करने का 
सौभाग्य ओर किसी को नदीं प्रा हुआ । तेरी मां काके 
ग॑त भ्रारण करना आज सार्थक हो गया । 
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उपराध्पराय-माहा सुभद्र, तू निस्संदेह हमारे अचलायरतन 
का गौरव बढाने वाला वालक है| 

महाप्र चक -- आचायंदेव, अव भी क्या आप ज्ञवररद्रस्ती 
करके इस वालक को इस महापुण्य से वंचित रखना चाहने है? 

आशराय--हाय-हाय ! यही देखकर तो मेरा हदय फटा 
जाग्हाहै। तुम लोग अगर दृसे रुलाकरर मेरे हाथ सेदछीन 
ले जाते, तो भी मुभे इतनी वेदना न होती । 

पचक्--सुभद्र, आभो भाई, चलो, प्रायश्ित करने चले 
मँ भो चद्टरंगा तुम्हारे साथ। 

आचाय तरत्स, मै भी चलंगा। 

सुभद्र--ना, ना, मुभे वहां अकेठे ही रहना होगा । किसी 
के साथ रहनेस प्रापहागा। 

महापचक्--धन्यहो तुन वच्चे! तुमने आज अपने इन 
वृद्ध आचाय का भी शिकला दी है! आभर मेरे साथ। 

आचार्य ना। मँ मना करना हं सुभद्र, अपने आचायं 
की आज्ञा अन्प्रथा न करो। आभो पचफ़, गोद मँ करके 
ठे आनो। 

(युद क लकर पचक, श्राया जरर उपाध्याय काप्रस्पान ) 

महापचकर -धिक्रार दहै ! तुमजेते कायर की दुर्गतिसे 
रक्षाकने करी शक्ति क्रिसी में नही है। तुम लोग आप्र मरोगे, 
ओर ओरसव्रका भो मारोगे। तुम लोगोंके उगाध्यायभी 
वेसेही आ जुटे है--उनङी भी सूरत फिर नदीं देख पड़ी। 

( प्दातिक का प्रयश्च ) 


पदानिक -स्थत्रिरपत्तन फे महाराज आ रहे है । 
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महाप॑चक-- मामला क्या है ! यह तो. हम लोगों के राजा 

मधुरणुप दै ! 
( राजा का प्रवे ) 

राज्ञा- सव नरदेवों को नमस्कार। 

सब-जय हो आप की राजन्‌ ? 

महाग्चक- कशल तो दै सव? 

राज्ञा--बहुत ही बरी सवर दै ।प्रत्य॑त-देश कं दूतो ने आक्रर 
खवर दी हैकिद्रादा ठाङ्कर कादलदमलागों के राज्यकोसीमा 
के पास पहु गया है, ओर उसने वहीं डरा डाल दिया रै। 

महापं०- दादा फुर का दल कौन ? उक्तम कौन रोगै? 

राजा-ये ही यनक टोग। 

महाप०-यूनक लोगों ने अगर एक वार हमारी चहार- 
दीवार को तोड़ डाला, तो फिर वे सब तहस-नहस कर दंगे ! 

राजा-इसरी ग्यितो दौड़ा आगाह! चंडकनेकहा्रि 
पक यनक हम रोगों के स्थविरक-तंपदाय करा मंज पाने के लिय 
गुप्त-रूप से तपस्या कर रहा था । मने खवर पति ही उसक्रा 
खिर काट डाला। 

महापचक्ृ--यह आपने श्च्छाही क्िया। ज्गितु द्र 
हम लोगों के अचलायतन में ही जिस पापने प्रवेश किया, 
उसका क्या प्रतिकार आपने क्रिया १ हम लोगों की दारमें 
अब ओरदेरहीक्यारै१ 

 राजा--यह क्या बात आपने कही ! मे नदीं समभा । 
संनीव--मायतन को एक जटा देवी काशाप लग गया है। 
राज्ञा- र! पक जटादेव का शाप! लवेनाश. शो गया 
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उनके शापकाक्या कारण हुमा? 

महापं०- यह तो आप जानते दी रै कि अचलायतन के 
उत्तर-भाग म उनक्रा अधिष्ठान है । यहां पक दिन उस तरफ 
की खिड्क्षी खोर डी गर । 

राजा-( निराशभाव ति पैठ कर ) तब तो अब कुछ भी आशा 
नहीं है ! 

महाभं०--आचायं अदीनपुण्य इस पातक का परायश्ित्त 
नहीं करने देते । 

विभ्वंभर--वह जबरदस्ती हम लोगों को रोके दप है । 

राजा-करो-करो. अदीनपुण्य को अभी निर्वासित करो | 

मदापंचक्र--मरगर समस्या तो ` यह दै कि मआचयं कौन 
होगा? 

राजा--तुम-तुम ! अभी मै तुमको आचाय के पदर पर 
व्रिखलाता हं । दिक्पाल साक्षी है-ये सब्र ब्रह्मच्तारी साक्षी रै! 

महापंचक--भच्छा, तो आप अदोनदुण्य को कहां निर्वा- 
सित करना चाहते है ? 

राना--आयतन के बाहर नदीं । कया जाने, कहौं यनक 
लोर्मो कं साथ मिल जाये, तो बड़ा ही अनथ हागा । आयतन 
कै क्रिनारे बह जो अन्त्यजो का दुर्भकाख्यदै, उसो मे उनका 
वद्‌ कर रको । 

(दूत काग्रवदा) 

दूल- सरवर मिटी है कि गुरुदेव बहुत निकट आग ।' 

राजा किसने कहा ? 

दूत--चारां भर यह खचर सुनाई दरी है। 
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राजा--तव तो उनक्गी अभ्यथना का आयोजन करना होगा। 
-महापंचक, तुम अचरायतन के सव द्वार ओर खिडश्जियां वंद 
करे सवे शुद्धि-मंत्र का जप करति रदो । 
महापंचक--चारों ओर की खिड़्कियां वंद होने के वारम 
आप कु भो चिता न करं । मंत्र-जप काज्ञिम्मा मँलेताह। 
( राजा का प्रस्थान } 
महापं०--पंचक कहां दै ? 
जयोत्तम--सुना दै, वह दीवार फाँद कर यूनक लोगो के 
पास चटा गथा। 
महापंचक--वह नालायक्त अव फिर इस आयतन के भीतर 
न आने पावे । गुरुदेव के आने के पहले ही या का सव उप 
द्रव दूर करना चादिष्ट । अजी ओं ब्रह्मचारी लोगो, तुम सखव 
मंच-पाठ कैः खिये स्नान करके तैयार दो आभ । 
( सवका प्रस्थान } 


दूसरा दश्य 
स्थान- पदा, जगल 
पंचक्र अकेला 
प॑चक--( गता दै )-- 
गीत-- 
कहो गई यह राद, कौन यह जान सके भाई । 
किस पहाड़ की चोटी-ङपर, 
किस सागर छे सुंदर तट पर, 
कौन दुराशा के वन-भीतर 
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जाकर हो श्राई, 
कोन यह जान सके भाई । 
श्राता-जाता कौन इधर है, 
देव, नाग, किन्नर, या नर है, 
है कुरूप, या वह्‌ सुन्दर है, 
खवर न कुद पाई, 
कौन यदह जान सके भाई । 
होगी कैसी उसकी बोली, 
कैसी हसी हसे वह भोली, 
क्रिसे दंढते हेत ५ 
उनके मन भाई 
कौन यह जान सके भाई। 
( पयिस श्राकर यूनकनदल के लोग नाचे दै ) 

पंचक यद ष्या रै रे ! तुम लोग कव पीडे आक्र 
नाचने खगे? 

१ यूनक- हम लोग नाचने का सुयोग परति दी नाचने 
गते ई, अपने दोनों पैरो को स्थिर नहं रल सक्षते-वे थिरकरने 
ही गते है । 

२ यूनक आओ भादयो, इसको कंधे धर चदा कर नाचे । 

पंचकः--अरे ना-ना, मुे छना नदी-द्ना नहीं ! 

३ यनक--अरे-अरे ! इसके ऊपर अचलायतन का भूत 
सवार दै ! यह गूनक्गां को महीं दुगा । 

पंचक तुम लोग जानते हो, हम रोगों के. गुरुदेव अनि 
वालेरै? 
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१ यूनक-- सच कहते हो ! अच्छा वह क्रिख तरह के 
आदमी हैः १ उनमें कोई नई बात टै क्या? 

पंचक- नई वात भी रै, पुरानी भी हे। 

२ यूनक--अच्छा, उनके आने पर खबर देना--जरा उन्दें 
दम देखेगे । 

पंचक तुम रोग देषवोगे कया रे ! सर्वनाश ! वह तो 
यूनकों के गुर नहीं है । उनकी वात कहीं तुम्दारे कानों मे पम 
अक्षर भौ न चली जाय, इसी लिये तो तुम्हारी तरफ़ की दीवार 
के वार राज-सेना की सात पंक्तियां प्रहरा देंगी । तुम्हारे भी 
तो गुर दै--उन्दीं के- 

३ यूनक--गुरु ! हमारे ओर गुरु कहां है ! हम तो आप 
है दादा ठाकुर । अव तक्र तो दमने शरसी गु को नदीं माना। 

१ यूनक-दसी चयि देखने को हमारा जी चाहता है क्रि 
वह गुरु पदाथ कैला है । 

२ यूनक--हम लोगो में एक आदमी दै, उसङा नाम है 
चंडक । उसे न-जाने क्वो भारी लोभ हो आया है । उसने सोचा 
है कि तुम टोगो के किसी गुख से मंत्र ेकर वह न जाने कीन 
एक अत्यंत अदुभुते फल पावेगा । इसी से वह चिप कर चला 
गधारहै। 

प॑चक--अरे मरे ! तुम ोग सभी तरद के काम जो करते 
हो, यही तुम में बड़ा दृष है! तुम छोग खेती तो करते हो न ! 

१ यूनक-करते कयो नहीं खूब करते है ! पृथ्वी पर दम ने 


जन्म छया है, यह बात पृथ्वी को अच्छी तरह समा.कर 
तव छोडते रै ! 
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पंचक्र-अच्छा, नहो, तुम्हारा खेती करना शिख तरह 
सह भी लिया जाता, ङ्कितु, कोई कहता था, त॒म लोग मटर 
कोखेती करते दा । क्वा यह सनच्नहैः? 

१ यूनक--करते क्यो नहीं, बेशक करते है। 

पंचक मटर की खेती! छिः- छः! जान पडना है, तुम 
मसूरकी खेती भी करते हो-- क्यों? 

३ यूनक- षो न करं १ मारे ही यहाँसेतो मटर भौर 
ममूर तुम्हारे बाज्ञारमे जाती है। 

पंचक--हां,सोतो जातीदै, लेक्रिन तुम जानने ष्टो, जो 
लोग इनकी तेत करते है, उन्हे हम अपने धरो मे घरुतने नहीं 
दते, अपने पास वरेठने नहीं देते, उनक्रा स्पशं नदीं करते ! 

१ यूनक -यह क्यो ? 

पंचक्र--क्वों क्वारे? वह मनारै? 

१ यूनक-क्योंमनादै? 


पंचक- सुनो इसङ्गी वातं ! मनादै, चस~-उस में फिर 
क्यों क्वा! योँही हम लोग तुम्हारा मुंह देखने में प्राप मानते 
है, यदह सहज वात तुम्दारो समभ मे नहीं आती क्रि मटर ओर 
मसूर की खेती करना महा पाप रै-वहुत बुरा है! 

२ यूनक--यह क्यों ? इन चीनां को क्या तुम लोग नहीं 
खाते? 

पंचक - खाते क्यो नहीं दै, सूर शौक से खाते है-( ष, 
केथल मूर कौ दाल को कु लेग नुरा-दधिप। कर खति रै )-मगर खाते 
है, तो क्वाहुभआ, जो लोग इनकी लेती करते है, उनकी छां 
भी दम नदीं छते । 
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२ यूनङ-यह क्यो १ इसक्रा कारण १ 

पंचक--फिर वही क्यो! मै न जानना थाङ्गि तुम काग 
इतने वड्‌ वज्र मूर हो । अरे हमारे पितामह विष्कंभी वावा ने 
मटरके भीनरसे ही जन्म लिया था--समके? 

२ यूनक-मरर के भीतर क्यो जन्म लिया? 

पंचक--फर वही क्यो" ? तुम ठछो्गो ने तो "क्वाँ-क्यो' 
कर के मुभे परेशान कर डाला ! 

३ यून अच्छा, मसूर की क्यों मनाही दै? 

पेचक्-पक वार किसी युग्मे एकमनुरकोदालत्रत के 
दिन किसी बहुत वृदे आदमी की ठीक मूछों के अथर उड्‌ कर 
निर पड़ी थं; उस के कारण बुड्ढेके व्रत क्रा पुण्य-फल साट 
सहस्र भाग का शतां श क्म हो गया धा। इसी कारण उक्ती 
समय उस चरद्रने खड़े हो कर कापते-कांपते जगत्‌-भर क मसूर 
केखेतोंकाशापदेदियाथा। इतनातेज़्था! तुम होति ता 
क्वा करते, चतलाआ तो भला! ५ 

१ यूनक-हमारी क्या प्ते हो! वत के दिनि अगर 
हमारी मूषो पर मसूरकरदाल उड़कर आवे, तो हम उत्त 
खुशी सख आर्टोकेभ।तर जगहदेदें। 

पंचक-- अच्छा, नाई हजामत बनाने के समय जिस दिन 
तुम्हारे वापं गा में रक्त निकार देता है, उस दिन तुम क्था 
करते हो ? 

३ यूनक--उल दिन नाई के दोनों गाको मेँ कस कर थप्यड़ 
जमादेते दहै, ओर क्या करते टै? 

पंचक-नदी-जी-नदीं, तँ कहता हँ, उख द्विन नदी पार 
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होने की आव्रष्यकता होने से तुम छोग नाव पर चदु सक्ते 
हो? 

३ यूनक- खुब चद्‌ सक्ते है । 

पचक--अरे तुम लोगो ने तो मेरे नाकमें दम कर दिवा| 
मुभ से भव रहा नहीं जाता ! तुम लोगों से अ प्रश्न करने का 
सादस नहीं हाता । इसी तरह का ओर एक उत्तर अगर सुन 
पाणा, तो तुम लोगों को छाती ङे लगाकर पागल की तरह 
नाचने लंगा; मेरी जाति, मेश मान, कु भो नहीं रह 
जायगा । भाद्यो, तुम क्वा सभी काम कर सक्ते हा ? तुम्हारे 
दादा ठाङ्कर क्या किसी भीकामकेच्यितुम को मना नदीं 
करते १ 

( यूनक लोगो कागाना) 


गीत । 
वद्‌ नीरं फिमोकाममे, सनी कम्म करते हैः 
वाधा, वधन, व्रिभि-निपेध या, नहीं किसी को इरत हे ॥वंद०॥ 
देखें, खोज, समर्भो-वूमे, 
तोद श्रोर गू या जुम, 
सव देशों मे सभौ साज सज सुखी सदैव विचरते है ॥ंद०॥ 
जीवेगे श्रथवा हारगे, 
मर जावेगे या मारेगे, 
याही नदीं हताश हार कर पड़े खाट पर मरते है ॥वंद्‌०॥ 
अपने हाथों, श्रपने वल पर, 
रचना, सृष्ट स्वतंत्र स्वयं कर, 
जान लदा कर षर जो वभे, वास उसी म करते है । बंद०॥ 
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पंचक-सर्वनाश कर डाला मेरा ! अनर्थं कर डाला ! अव 
मै अपनी कुलीनता, शराफत ओर भद्रता से मह मोडताहं 
विवशहो रहा हं क्या करं ? इनकी वाते ओर गीत सुन-सखुन 
षर प्रेरामन डार्वांडोल हो रहाहै। मेरेभी पेर इनक्री ताल 
मे ताल मिला कर धिरकने के लिये मचल रहे दै! देता ह, 
ये नीच सुभे मी अपने दल में खच लेते दै । किंस दिनमेभी 
इनके साथ रोदा पी्ठुगा, हथौड़ा चलाङ्गा- मगर मसूर की 
दाट- ना, ना, भाग जाओ ! देखते नदीं, मे पटने के चयि 
पाथियों का गहर बँध्रलायाहं। 

( ूनको के एकश्रौर दर का प्रवेश } 


१ यूनक- दादा टार !-- 
दादा ठाकुर क्वा है रे!-- 
२ यूनक्र-दादा टङ्र !-- 
"` दादाऽ्-कवा चाद्एिरे) कहता षयो नहीं? 
३ यून न चादिप--जो चाहा, एकर वार तुमको 
पुकार लं | 
पंचक्र- दादा ठाकुर ! 
दाद्‌ा०क्वारहै मेया पंचक? 
पचक्ृ- ये र को.पुकार रदे रै, न-जाने क्यो, मेरा 
भी जी चादा्क ठु द । जितना सचतां क्रि इन 
से अरग रहं, उतना ी इस दर को दल-दल में ओर धसता 
जातादह्ं] 
१ यूनक--हमारे दादा ठक्कर का अलग दल कैक्ता! वह 
तो हमारे खब दी के शतदर कमल है, कमल ! 
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कंवकृ--भो मैया, अपने दादरा टार के साथ तुम रोग 
दिनि रात हुरदंगा करते हो तो करिया करो, करो । सूत्र करो। 
मगर इस समय ज्ञरा इनको छोड़ दो, मँ इन से एकान्त मे चैठ 
कछ वाते करगा । डरना नही, उगने की कोई बान नही है- 
दर्है अपने अचलायतनमें ठे जा कर ताले-करःजो के भीतर नहीं 
वंद रव्ुंगा। 

१ यून केन जाओ) यहतो अच्छा ही होगा। तवर 
तो तालेकजी के वापक्री मजाल नहीं क्रि इन्दः रोक रक्से। 
इन के जाने पर तुरहारे अचरलायतन के पत्थर तक्र नाचने 
लगेगेः पोथियां वंशौ बजाने लगेगी । 

पंक दादा ठ+कुर, सुनता ह, हमारे गुरूदेव आ रहे है। 

दादा० -कैसी आफ़तहै! तवतो भारी उत्पात होगा। 

पंचक -भररे थोड़ा-वहुत उत्पात हा, तव्रतो मेरी जान में 
जान आ जाय । चुप-चाप्र रहते-रहते तो जैसा दम घुटने 
लगा दे। 

दारा०--भच्छरा, तुम्हारे गुर जव आवेगे, तब उन्हे 
देख छया जायगा; अभी तुम अपना हाल कहा तुम 
कलहो? 

पंचक-- भयानक खींच तानक बीच मे प्रडा हं दादा! 
मन-ही-मन प्राना करता हं क्रि गुरुदेव आ कर एक तरफ 
मेरा स्थान निशितकरदें। यातो यहां की खुली हवा तर 
अभयदान पूवक मुपे मुक्त करद, ओर या सूय कस कर 
पोथि्यो के नीचे दवा दे, जिससेर्मेँ सिरसि पेर त एक दम 
चराव्रर चिपटा हो जाङ! 
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( मूलके का ण्क ओर दल प्रवेश्य करता ह ) 
दादा०-क्चों रे. इतने घवराप-से क्वो दौड आरदैहो? 

१ यूनक-चंडक को जान से मार डाटा दादा! 

दादा०- किसने मार डाला? 

२ यूनक--स्थविरपत्तन के राजा ने । 

प॑ंचक--हमारे राजा ने ? क्यो; उन्होने क्यो मार डाला! 

२ यूनक--चं क 'स्थविरक' होने के ल्थये बन म णक 
खंडहर मंदिर के बीच वैठा तय कर रहा था ¦ उध्रर के राजा 
मंथरगुप्त ने यह खचर पाते हो जा कर उसक्रा सिर करार 
डाला। 

३ यूनक--प्रटठे उन खोगोकेदेशक्ी दीवार पतीस हाथ 
ऊरी थी, अव उख को अस्सी हाथ ऊँचा करने के ल्य रोग 
खगा दिए गप है । उन लोगों फो उरहै्गि कहीं संसार-भर के 
आदमी दीवार फाँद्‌ कर पएकाप्क स्थविरक न हो उढे। 

 यूनक--दमारे देश से दस ओर यूनकों को वे रोग 
पकड ऊ ग्‌ है, हन्ञार भिस्वे कालकुमारी देवी के आगे उनकी 
चलि दी जायगी । 

दादा तो फिर चलो । 

१ यूनक-कर्हा ? 

्रादां०--स्थविरपत्तन मे । 

२ यूनक--क्या अमी ? 

दादा०-हां अमी। 

सब--भरे चलो रे चलो, अमी चो ! 

द्दा०-हमारे राज्ञाका आदेश कि जव उनके पाप 
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दीवार के रूपमे ऊंचे हो कर आकाश क्री ज्योति को दके के 
लिये उरठेगे, तव बह दीवार गिरा देनी होगी । 

१ यूनक--गिरा देनी होगो-हम गिरा गे । 

सव्-ा, हम गिरा देगे। 

दाद्‌ा टाक्कुर--उन लोगों की उसो टूढी दीवार के ऊपर हम 
छोग राजमागं तैयार करोगे । 

सव. हां राजमार्ग तेयार करेगे । 

दादा०-उसी राजमार्ग पर हमारे राजा का विज्ञय-रथ 
चठेगा । 

सव्र-हां, विजय-रथ चरेगा । 

पंचक -दादा ठाकुर यह क्या मामला है ? 

१ यूनक चलो पचक, तुम भी चलो । 

दादा० ना-ना-ना, जा मैया पचक, तुम अपने अच- 
लायतन में लौट जाभा। जव समय हागा, तव किर मेद 
होगी । 

पंचक-मुमे मालूम किमे किसी कामका नहीं हं, फिर 
भ न-जाने को मेरा यही जी चाहता दै दादा ठाकुर ककि तुष 
लर्गोकेसाथहीमैँ भी निक्रल खड़ा होड। 

दादा० - नहीं जी पंचक, तुम्हारे गुर आवेगे, तुम जा कए 
उनङी अपेश्चा करा । ( प्रस्थान ) 
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तीसरा दृश्य 
स्थान--दभक्-पल्ली । 
पंचक ओर दर्भकद्क 

पचक निकाल दिया गया, मँ निकाठ दिया गया। यह 
दंड नहीं, मुभ पर बड़ा एहसान किया गया ! मेरी जान वची। 
गुरुदेव के आने के पहले हौ उनका काम शुरू हो गया है । 

१ दरभक्-तुमकोखानेकेलियिक्यादे ठाकुर ? 

पचरु-तुम्दारे यँ जो है, वही मैं खागा। 

२दुर्भक-हमारे खाने की सामग्री आप खाईइएगा ? यह 
भी कहं हो सकता है १ वह सव सामान तो हमारा छुभा 
हु है! 

पंचक--उस के लिये कुछ न चिता करो भाई । पेटर्मे भूख 
कीजो आग जलती है, वह किसी के छूने की छरुत नहीं मानती, 
वह सभी चीजों को पवित्र कर छेतो रै। ्रच्छा प्रातःकाल 
त॒म लोग श्या करते हो, बताओ तो सही । 

१ दभैक-हम शाख तो जानते नहीं है, शसीसे भगवान्‌ का 
नाम रेते भौर उन्दी का भजन करते है! 

पंचक -केसे भजन करते हो, ज्ञरा सुनाओ तो । 

२ दभक-तुम सुन कर हंसोगे महाराज ! 

पंचक--इतने द्नि तक तो मँ ही भाई लोगों को हलातारहा 
ह-भाज तुम लोग मुभे भी दंसाओगे- मुभे तो यह सुन 
कर ही वड प्रसन्नताहो रही है! तुम कुछचितानकरो, 
निर्भय होकर सुना दो । 

१ दरभ॑क--मच्छा भादयो, आशो फिर मगवान्‌ का भजन 
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करके इन्दे सुना दे । त 
गात 


दयामय, दुखियन के भगवान; 
तुम च्रथाह मँ थाह) श्रगति की गति; भगतन के प्रान । 
दै ्ननाथकं नाथ, तुम्हारो को करि सके वखान ? 
तुम प्रकास इन नयननके हौ) रस रसना को एकः 
हौ ्रनमोल रतन को हस्वा हरि, हिरदे बिच नीक। 
दीनवंधु; श्रपरूप रूप तुम, मधुर मनोहर बैन, 
विधा मरम की, चरम परम सुख, धरम-करम दिन.रेन । 
तुम निरधन के धन जन रंजन, अनवोलन के बोल; 
तुमही गोव म्य की, तुम दही जनमत के दिंडोल। 
प्रभो , पतित-पति, रोम-रोम तुम स्मे रमापति रामः 
देहु क्िंकरन खरन चरन की, लेदि तुम्हारो नाम । 
प॑चक्र--दो भाई. मेरा सव मंत्र-तंत्र भुलादा, मेरीच्दा 
ओर ज्ञान सव्र छन रो, मुभेः अपना यह सुदर भजन सिखा द| 
१ दर्भक महाराज. आज़ हमारी यह वस्ती धन्य हो 
गई -पविन्र हो गर! आज तक कभी आप्रके चरणों कीरज 
नहीं पड़ी थी-भाज यहां की धरती के भाग खुल गए ¦ 
आचार्य. अरे भाई, बह मेराही अभाग्य था-मेराष्ी 
अभाग्य था! 


२ दभक्र- महाराज, आपके नहाने के लिये पानी किससे 
भरवाय्रा जाय ? यहां तो-- 


ह ४ य 
आचय - पुत्रो, तुहीं रोग भर छाना । 
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र १ द्भक्-हम भर लावेगे !-भला, यद भौ रदं हा सकता 
। 

आचाय --हाँ पुत्रो, हो सक्रता है, भीर होगा । तुम्हारे भरे 
पानी से आज मेरा फिरसे अभिक हागा। 

२ दर्भक--अरे भादयो, चलो-चलो, अपनी पादला-नदी सं 
महाराज के लिये जल के आवें । आहा ! आज हमाराकसा 
सौभाग्य है! चरो-चलो ! 

(प्रस्थान ) 


पंचक्र-जान पड़ता दै, कदं पानी वरस रहा है -भीगौ 
मरह की सुगंध आरहीहे। 

आचा्यं-तुमक्नो सुनाई पडता हे पंचक ? 

पचक्र-क्वा? 

आचायं- मु जान पड़ता है, जेते सुभद्र रो रहा हे । 

पंचक- यहाँ से कया उसका रोना सुनाई पड़ सकता हे ! 
ज्ञान पड़ता है यह भौर कोई शब्द्‌ दै। 

आचा्य--रेखा ही दोगा पंचक; मगर में उस्ना राना 
अपने हदय यें लेकर यहां आया हूं । उसक्रा रोना इस तरद 
ममे कों उ्यथित कर रहा है, जानते हो पंचक ? उसका राना 
समाप्त होना नही चाहता- उसका रोना अनंत दहै, अथा है 
अपार है । तो भो वह किसी तरह नदीं मानता, रोता है-भर 
केवल रोता रै! 

( दर्भकेके एक दल का प्रवेश ) 


पंचक--कयो भाई, तुम लोग इतने चवराये हए कयो हौ १ 
१ दर्मक- सुनता हं, अचलायतन मे न जाने कौन लड़ने 
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के चयि आएरैँ। 

आचार्य-लडाई काहे को १ आज तो गुरुदेव की अवा रै । 

२ दभक-ना-ना, लड़ाई हो रही है- मैने खवर पाई ई। 
उन्होने सवर तोड़-फोड़कर एङाकार कर डाला है । 

३ दभक-महाराज, अगर आपकी आज्ञा हो तो हम लोग 
जाकर उनका रोके । 

आचाय -वह तो बहुत आदम है, तुम्हारो क्वा भाव 
श्यक्रता हे १ तुम डरो नदी, तुम्हारे लिये कुछ भी भय नहीं 
है--पुत्रो ! 

१ दर्भक--आदमी तो बहुत हैः सही, लेकिन वे लडाई ककं 
करर सक्तेरै, जो लडगे? 

२ दभेक-सना है, न-जाने कितने जंत्र मंत्र, गंडे-तावोज 
उ्होनि दोनों हाथों मे, तछेसे ऊपर तक्र कसकर याश्च रक्ते 
है। इस डरसे खोलते नहीं षि कहीं काम करने मे उन गंडों 
का प्रभावया हार्थो को शक्तिन जातौ रहै। 

पंचक लड़ाई करने कोन आप है, यह तो वता १ 

१ दभक-टोगोंके मुँह से सुन पडता है किवे लोग दादा 
ठाकुर फा दल कहलाते है | 

पंचक दादा ठाकुर का दल ! ठोक वता, यदी सुनादै? 

१ दभक- महाराज, आश्ञा दीजिप, हम जाकर उने 
लड़, उन्दं दिखला दे ज्जि यहां भी मनुष्य है। 

पंचक -चलो भाई, मै मी तुम रोगो के साथ चला । 

२ देभक- तुम भी ल्डोगे क्वा महाराज? 

पंचका, लडगा 
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आचार्य क्या कहते हो पंचक ! तुमको ल्डने के ट्य 

कोन पुक्रारता दै? 
(माली का प्व ) 

माटी- आनाय देव, हम लोगों के गुख्देव आ रहे रैं । 

आचार्य - तू कहता क्या है ! गुरुदेव ? यहां आ रहे? 
मुभको वहीं क्यो न बुला भेजा? खवर पति ही ता 
चला आता। 

१ दभक--यदहां आपके गुरुदेव आए, तो उन्हें कहां 
चिडावेगे ? 

२ द्भक-- महाराज, तुम य्दा प्र उनके 
जरा शुद्ध कर लो-हम अलग हटे जाते हे । 


= 


वने की जगह 


( दभ्केश्रौर एक दल काप्रेवदा) 

१ दर्भव- महाराज. य्ह आप टोगोके गुरुदेव नहीँटैः 
वह हमारे मदे में क्यो आने गे ? यह हम रोगों % गुरुदेव 
गोलाई जी आ रहे दै! 

२-दर्भक्-हम रोगों के गोसाई जी आरहैहै? 

१ दर्भक-हांरेहा, हम रोगों केगोसारई जौ ! ठेसे साज- 
सलामानसे मने मोर कभी उनको नदीं देखा । देखने से अखं 
चौधिया जाती है। 

३ दर्भक--घर मे क्या-क्वा सामग्री है भादयो, सव निकाला। 

२ दभ॑क-मेरे यहां जामुन के फट दै । 

४ दभक-मेरे घर में खजूर है । 

१-दर्भक--उस काली गङका दूध जल्दी से दुद ता 
छाभो दादा। 
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( दादा ठकुर का प्रवेश ) 


आचार्य--( प्रणम करके ) जय गुरुदेव की, जय ! 

पंचक यदह क्या ! यहतो दादा उङुर हैं । गुरुदेव 
करा है ? 

दर्भक्गण--गोखाई ठार, हम पेरों पडते रै । आपने पहले 
आने को खवर कयो नदीं दी ?आपक्रा भोजन तो अभी तेयार 
नहीं हुआ । 

दाद०- क्यों भाई. तुम्हारे यहां आज रसेःई क्या नहीं 
चदी?तुमलोगोँं ने भी मंत्र टकर उपवास करना शुरूकर 
दिय्याटै क्वा? 

१ दभक्--हमारे यहां तो सिफ॑ उदको दाल, मोट्ाभात 
ओर बाजरे जी रोरियां हुईहैः। घरमे ओर कुछथादही न्ीं। 

दादा०--ता फिर मेरा भी भोजन उसीमें हो जायगा। 

पंचकर-दादा ठाकुर, मुभे इस वात कावड़ा गवं थाक 
इस राज्य-भर मे अक्रेवार्मे ही तुमको पहचानता हं । मगर 
अव्र देवता हृ, तुमको सभी पहचानते है । 

१ दर्भक यह तो हमारे गोसा्ंजी पुन्नवासौ के दिन 
आकर भाजन कर गए ये, उसके वाद्‌ वहुत दिनों पर आज 
दन देने आप दै । चला भाद्यो, हमारे घरमे जो कुछ दै, बह 
के आवें! 

(प्रस्थान ) 

दादा०- आनाये, तुमने यह क्वा किया | 

आचार्य-र्मँने क्या किया, यह समभने की शक्तिभी शस 
समय मुभमें नही दै । हा, इतना समभता हँ कि मैने सवनष्ट 
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कर डाला । 

दाद्‌ा०--जो तुम्हें सुक्ति देगे. उन्दी को तुमने केवल याध्रने 
ही चेष्ठाकीरे। 

पंचक इल सोच-विचार मे पड़ा हं कि तुमको क्या 
कहकर पुकार १ दादा टार कहं, या गुरुदेव १ 

दादा०-जो यह जानना नहीं चाहता कि मै उसका संचा- 
खन क्ता हँ, उसकामे दादा ठाकर ह । ओर. जा मेरी आज्ञा 
लेकर चलना चाहता है, उसका मेँ गुरु ह । 

पंचक प्रभो, तवतो त॒ममेरेदोनों दीहो ।मुे मेदी 
चलाता ह, ओर मुभे तुमदही चलाते हो, दन दोनों भावोंको 
मिलाकर नँ अनुभव करना चाहता हं । मँ तो यूनक नहीं, 
तुम्हे मानकर चलने मे मु कोई भय नहीं हे । मुभे विश्वास दै 
किम तुम्हारे मुखके अआदेशको ही ऽानन्दपूर्यक अपने मन 
की च्छा बना सक्कुगा । अच्छा, तो अव तुम्हारे साथ तुम्हारा 
वामः सिर पर लादकर निक्रल पड़गा देच ! 

पंचक्र-- कदां टाकुर ? 0 

दादा०--्ैनि तुम्डारी जगह ठीक कर रक्खी रै। 

दाद्ा०-दइसी अचटायतन में 

पंचक--फिर अचलायतन मे ? क्या मेर कारावास-द्ण्ड 
की अवधि अभो पूरी नहीं हई ? 

दादा०-कारागारजाथा, उसेतो मनि तोड़ डाला । अव्र 
उसी सामग्री से वहीं पर तुमक्रो मंदिर उठाना होगा । 

पंचक कितु अचरायतन के रोग तो मुभे अपना समभ 
कर ग्रहण नहीं करगे प्रभा ! 

दादा-वे छोग तुम्हें ग्रहण नदीं करना चाहते, इसी कारण 
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तो वहां तुम्हारी सव्रसे अधिक आवश्यकता बल्ल ! वे तुमको 
ठेे देते दैतोठेल रद, ठेकिन तुम तो उनको कर अपने से 
दूर नहीं कर सङोगे । 

पंचक तो फिर मुभे क्याकरना होगा? 

दाद्‌०--जो जहां विचडा ओर व्रिखरा पड है, उसे वहां 
से बुला छार एक जगह जमा करना होगा। 

पंचक्र--वहां सभी के ख्ये क्या जगह हो जायगी ? 

दादा०- अभी सवके लिये अगर जगहन हो,तो दीवार 
काफिर एक द्विन एकवार तोडना ही होगा। नँ अव अचला- 
यतनक्ादढवार खोटने जाता ह| 

(प्रस्थान) 


४ 
चथा दृश्य 


स्थान--श्रचलायतन 
( महाप॑चक, संजोव, विश्वंभर ओर जयोत्तम उपस्थित ) 

महापंचक्-तुम लोग इस तरद घवराए हुप षयो हो? 
कोई उर नहीं है। 

विश्वंभर तुतो कहते हो करि डर नहीं है, ठेश्जिन उधर 
स्वर आई टे क्रि शुना ने अचश्टायतन करो दवार में वड. 
ग्ड़द्छेद्‌ षर द्वियेहै। 

महापंचक--परह ववर कमी विश्वास के योग्य नहीं दै 
पत्थर की शिला कभी पानी मे सैर सक्ती है ? भ्टेच्छ दोग 
पवित्र अचलायतन कौ दीवार में छद्‌ कर देगे। तम भी पागल 
हेणा ! 
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संजीव--कोर कहता था कि वह देख धाया ह । 

महापंचक्र उसने स्व देखा हागा । 

जयोत्तम-आआजदही तो हमरे गुरुदेव के अनिकी वात है। 

महाप॑चक-उनर>़ लिये सवतेयारो ठक हा गई, केवल 
रेलला लड़क्रा अभी तक दृढे नदीं मला.जो नवें गर्भस्लवेदा 
हभाहो, ओर जिसक्रा मा-वाप-भारईू-वटन करोदर्‌न मराहो। 
अव प्रए्न यही दै क्गि द्वार परर खड़े होकर महारक्षा का पाठ 
कौन करेगा ? 

संजीव--गुरदेव के आनि परर उनको पहचानेगा कौन, यह 
भीतो एक भारी समस्या दै। आचार्यं ऽदौमपुण्य उनको 
जान्तेये। हमोगोंमेसतोस्सिने गख्देवक्ौ कमा देखा 
नहीं । 

महाषंचक--दम रोग के आयतन मेँ जो शंख वजाताहै, 
उसी वृद्ध ने गुरुदेव को देखा हे । हम टोगो के यद ं प्रूनाके 
च्यिजोपरूलदेता दै, बह भी उनको जानता टे। 

विभ्व॑भर--यह लो, उपाध्याय जी घ्राण दुष्‌ दौडेभा 
रहे है। 

महापंचक्र- निश्चय ही इन्दने गुरुदेव के ने कासमा- 
चार पाया ै। कन्तु महारक्षा केपाठकाक्या किथाजाय! ठीक 
लक्षणों से सम्पन्न वैता रडकरा तो मिला नदीं । 

( उपाध्याय व प्रदा ) 
महापचक-कितनी दूर पर है गुर्देव जी 


उपाध्याय करितो दूर क्दा, विटङढ आ ह पहुंचे। 
महापचक्र- करटा, द्वार पर तः अमी तक शंख नदा वजा | 
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उपाध्याय--उस की कु विशेष आवश्यकता तो नहीं दीख 
पडती । कारण, द्वार का तो कहौं नाम-निशान भो नहीं देख 
पड़ता, टूट कर चूरमूर हो गया । 

महापंचक्र-कहते क्वा हो ? द्वार टूट गया ? 


उपाध्याय- केवट द्वार ही नदीं, दीवारों को भी दस तर 
गिरा कर बरावर कर दियादै कि उनके संवंध मेँ अव कु 
चिता करने की जरूरत नदीं है । वह देखते नहीं हो प्रकाश ! 

महापंचक्र--किन्तु हमारे ज्योतिप्री जी महाराज तो गणित 
करणे स्पष्ट दी दिखला गण थे डि- 

उपाध्याय --उसक्री अपेक्षा भव तो श्र -सेना की लाल 
रंग की टापि स्पष्ट देख पड़ती हैं ! यह लो, बिलकुल सफ़ाया 
हो गया! 

द्ात्रगण--हाय-दाय ! स्वेनाश दो गया ! 

संजीव--क्रिस क्राम कार तुम्दारा मंत्र महापंचक | वह 
क्रिस काम आया? 

विश्वंभरे तो तभी कह दिया था किये सवकम 
पेसी कच्च उमर के पटृ-लिखे अकालपक छोकरो से नहींहो 
सक्रते। 

संजीव- वेर, अब्र यह वताभो क्रि क्किया क्वा जय? 

जयोत्तम-- चलो अपने आचार्यदेव को मनाव ओर लौः 
लावं। वह होने, तो कभी पेसी आफत न आती । दज्ञार हो, दै 
चड़ बुद्धिमान ओर समभ के पक्त । 

संजीव--दैखो महाप॑चक् मे तुम से कदे देता हँ, अगर ईसं 
आयतन प्रर कोई आफ़न आई. तोरम तुम्दारे दुष्डिःदुरुडे कर 
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डाूंगा 1 

उपाध्याय- यह परिश्रम तुमकोन करना पड़गा, उसके 
योग्य आदमो आ रहारै। 

संजीव- देखते हो-देखते हो. देखंः-देखो बह सब गिर 
गया । 

छाजगण--अव हम लोगों काक्वाहागा ! निश्वयही ह्वार 
भी द्रु गवा ! यह टो, एक दम स्वच्छ नीलवण आकाश देख 
पड़ने खगा । 


( वालको से दल कारव ) 


उपाध्याय क्यों रे, तुम सव नाचक्वों रहेहा? 

१ वालक्र--आज यह कैसा मज्ञा हुआ । 

उपाध्याय-केला मन्ना, सुनाओ ता। 

२ वारुक-आजनारो आरसे प्रकाश रहा है-सव 
जैसे खुला-सा हो गया है । 

३ बालक--इतना प्रकाश तो हम ने क्रिसी द्विन नहीं 
देखा ! 

१ बालक्र-कहीं की चिडिया की आवाज्ञ यहीं से सुनाई 
देरहीरै। 

२ बालक्र--इन सव चिडियों की आवाज्ञतो हम ने कमी 
नहीं खुनी ! यद आवाज्ञ तो हमारी पात्र पिजड़े की मेना कीसी 
बिलकुल नहीं है । 

१ वालक-- आज हमारा जी चाहता है कि खव दीड-ूे। 
इस में क्वा कड दोप हे महापंचङ़ दादा ? 

जयोत्तम-मेरा मन भी जैसे रह.रह कर नाच उट रहा है 
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विश्वंभर ! यह भय दै, या आनन्द्‌, कुछ समम में नहीं आता! 

विभ्वंभर--आज एक उद्धूत बात हो रही है जयोत्तम ! 

संजीव-क्रितुव।तरहैक्वा, कुछ समम में नहीं आता | 
अरे भो लड़को, तुम लोग एकाएक इतने प्रसन्न क्यो हो उे हो 
वतलाभो ता भटा! 

१ बाटक्र--देखते नही, सारा आकरा जैते घ्रके भीतर 
दौड़ करा गयाहै। 

२ बालक--जान पड़ता है, चट है-हम लोगों की 
छुरी है! 

( वालक का प्रस्थान ) 

जयोत्तम-देखो महापंचक दाद्‌, मुभे जान पड़ता है, भय 
कुछ नहीं टै, नदी तो इन ठडकों का मन इस तरह अक्नारण 
ही क्वो ग्बुश हो उठना? 

महापंचक वेशक--मय नहीं दै, ओर मै यह पहठेही से 
कह रहा हं। 

( सख वनानि वाल शरोर मा का्रेश ) 

दानां गुरुदेव आरहेहै) 

सव्र गुर्देव! 

महापंचक्-सुन ल्यान! मतो जानताथा कि निश्चय 
ही तुम रोगों कौ आशंका वृथा है! 

सव भय नहीं हे, अव कुकर भय नहीं है ! 

विश्वंभर -- महाप॑चक जव तक यहा है तब तक हम लोगों 
के ल्िकु्भयहो ही नहीं सकता। 

सव. -जय आचायं पम्रहापचक को ! 


अचलायतन ५२ 
(योद्धाकेवेशमें दादा ठाकुर का प्रवेश )} 
शंख वजाने वाटा ओर माली-( प्रणम करके ) जय, गुरः 
देव की जय ! 
( सव सुयम श्रा कर खेद रद ऊति दे) 


महापंचक-उपाध्याय जी, यही गुरु दै? 

उपाध्याय--वही तो सुनता हं । 

महापंचक- तुम्हीं कया हम लोगों के गुरहा? 

दादा०-रदा! तुम मुभे नदीं पटचानोगे-करितु तुम्हारा 
गुरुमेँहीहं! 

महापंचक--तुम गुरुहो? तुम हमारे सव नियमों का 
उल्टंघन कर के आज यहाँ किस रास्तेसआगए? घुम को 
कोन मानेगा १ 

दादा°-में जानता हँ कि त॒म सुभे नहीं मानोगे; ठेक्रिन 
हमे ही तुम्हारा गुर। 

मदपंचक--तुम गुर हो एतो फिर यहाँशन्रु के वेश में 
षयो आपदो? 

दादा०--यहीतो मेरा गुख्वेश हे। तुम जो मेरे साध 
लड़ाई करोगे, वही मेरी गुरु-अभ्यथना हे । 
महापं०- तुम क्वो हमारी दीवार तोड़ कर आए? 

दादा०--तुम ने कं अपने गुख के चि प्रवेश का भागंदही 
नहों रक्ला था | 

महापंचक--तम इन को प्रणमि करोगे क्या 

उपाध्याय--द्या कर के यह अगर हम लोगों का प्रणाम 
रहण करे, तो प्रणाम कंग क्यों नदी-- नदीं ता-- 
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महापंचक- नहीं मगर मेँ इन को प्रणाम नहीं करूंगा । 

दादा तुम्दारा प्रणाम नहीं ग्रहण करगा- मे त॒म 
को प्रणत करूंगा । 

महाप॑ंचक- तुम हम रोगों की पूजा लेने नहीं आप ? 

दादा०-म तुम लोगों की पूना लेने नहीं आया--तुम से 
अपमान प्राप्त करने आया हं । 

महापंचक-- तुम्हारे पीछे ये अख.शख लिये हण आदमी 
कौनरै? 

दादा०-ये मेरे अनुगामी है-ये यूनक दै । 

सव--यूनक दै! 

मदापंचक--ये ही तुम्हारे अनुगामी रै? 

दादा०. हांँ। 

महापं०- यह मं्रज्ञानहीन, कमकांडहीन म्टेच्छों का 
दल ! मेँ इस आश्रतन का आचाय हं । मै तुम॒ को आह्ञा देता 
ह्जि तुम अभी इन म्ठेच्छों को साथ लेकर वाहर निकल 
जाओ। 

दादा०--म भज जिसे आचाय वनाङ्धगा, वही माचायं 
हगा. मैँजो आज्ञा दूंगा, वही आक्षा चठेग । 


महापंचक - पत्थर की दीवार को तुम तोड़ सकते हो, 
खोदे का द्वार तुम खोल या गिरा सक्ते हो--तोडो, खोलो, 
मिराओ, कु परवरा नहीं । लो मै अपनी इन्दियों के सब द्वार 
वद्‌ करके वैटता हं । दस प्रायोपवेशन में मै चाहे मर जाऊ, 
तथापि तुम टोगोंको हवा, तुम लोगों की प्रकाश अपने शरीर 
मेन कगनेदूंगा। 


अच्रटावरतन ४५ 


१ यूनक--यह पागर कहां काहे जी! इस तलवार की 
नोक से इसके सिरकी खोपड़ी ज्ञराटटान दो, जिस मेंस 
कौ वुदि्मे ज्ञराहवानतो खगे। 

मह प॑चक्र--तुम मुभे काहे का भय दिखाते हा ! तुम छोग 
अधिक-से-अधिक मुभे मार डालोगे । वक्त, इस सि अधिक तो 
तुम कु नहीं कर सक्ते ! 

† यूनक--दादा ठाकुर, इस आदमी को पकड़ कर अपने 
यहाँ छे न चठ १ इसका तमाशा देख कर हमारे देश के टोग 
चहुत प्रसन्न होगे । 

दादा०- इसे तुम रोग पक्ड़ोगे ? पेखा कौन वंन नुम्हारे 
दायमेंहै? ॥ 

२ यूनङ-इसे क्या कोई दण्ड न दिया जायगा १ 

दादा०- दण्ड दूंगा [ इसे तुम छ भी नहीं सक्ोगे। यह 
ज जां वेढा है, वहां तक तुम लोगों की तलवार नहीं 
पषंचने को । 

( बालकों के एकं दल का प्रवेश ) 

सव लड़के तुम हम लोर्गो के गुरुहो? 

दादा०-हां, मेँ तुम रोगों का गुरुहं। 

सव०--दम सव प्रणाम करते रै । 

दादा०- पुतो, तुम महान्‌ जोन प्राप्च करो । 

१ बालक्र-महाराज, तुम हम लोगों को ठेकरक्या 
करोगे ? 

दादा०-जर तुम्हारे साथ खेदटंगा । 

सब्-हा, खेखोगे ? 
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दादा०- नहीं तों तमकोगोंकेगर होने मे मौर कया 
सुल हे? 

सव्र०- करां खेलोगे ? 

दादा०- मेरे खेलने के लिए वहत बड़ा मेदान रै । 

१ बालक्र--वहुत बड़ा ! इस धर के जैसा बड़ा ? 

दादा०-इस सं कहीं बड़ा है । 

२ वालक्र-इससं मावड़ा? इस आंगन के वराव्रर ? 

दादा० --उसखसे भी बड़ा। 

२वाटक--उससर भी वड़ा! बापररे।! 

१ बाटक-वहां जानेसि पापरतो नहीं होता? 

दादा०- केलापाप? 

२ वालत्- खुली जगहमें जानेस पाप नही होना? 

दादा०-खुटी जगहदहीमेतो सव पाप माग जातिरै। 

सव०. -कवकेचलोगे? 

दादा०-- यहां काकाम पराहते ही ठे चलगा। 

जयोत्तम -( प्रणाम कर ॐ) प्रभो, मँ भी चलूगा । 

विश्वंभर संजीव, अव दुविधा करने से केवल समयी 
नष्ट हागा।--प्रमो, इन वालको के साथ मुभे भौ वेटादो। 

संजाच--महापंचक दाद्‌, तुम भीन आभा) 

महापंचक- नही! मैं नदीं चदूगा 


( छभद्र वम प्रवेश ) 
सुभद्र गुरुदेव! 
दा०-- क्यार वेरा! 
-र्मैनेजो प्राप किया है, उसका प्रायधित तो 


+ 


1 
ट] 
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शायद्‌ पूरा नहीं हुआ ? 

दादा०-्रायश्चित मेँ अव कुक वाको नदीं रहा । 

सुमद्र-अ्ाकरो नहीं रहा ? 

दादा०-ना। मेने सव चूरमारकरकेधृल मे मिला द्विया । 

सुभद्र एकजटा देवी- 

दादा०--एकजटा देवी ! उत्तर ओर की दीवार दररते ही 
पकजटा देवी केसाथ हम लोगों काणेखामिटनटो गया करि 
वह अव कभी क्रिसी दिन जराप हिला कर किसी को भय नहीं 
दिखावेगी । अय उसे देखने से जान पडेगा क्रि वह आकराशाका 
प्रकाश है--उसकरी सव जाप आपाद के नवीन मेघम्‌ पट्‌ 
गहै । 

खुश्ट्र-अवर्मै क्वाक्रगा? 

पंचक्-शव तुम हो भाई, ओर ह । दोनों जने मिल कर 
उत्तर, दक्षिण, प्रव ओर पश्चिम के सभो दरवाज्नां आर खिड़- 
कर्यो का लोठते फिसी- वस ! 


(यूनके। श्रार द्मत्र।के दल प्रवेद करे गुरु क प्रदक्तिणां ररते दुर गति हं} 


गीत 


वेद्‌ द्वार को तोड़-फोड्‌ कर श्रौर छोड कर॒ तम-घ्रभजाल, 
उातिमय, तुम भले पधारे; जय हो, जय हो, दीनदयाल । 
हा उदार श्रभ्युदय तुम्हारा, श्रनुगत द्यो सारा ससार 
जयजय धीर, वीरवर, विजयी, भक्तजनों को करो निदाल । 
नव जीवन के उपःकाल मे, नव अशा कार्खीचो खङ्ग, 
जीण मोह का मूल काट दो, चिन्न-मिन्न दो वंषन-जाल । 
आशन दुस्सह, श्राश्नो निर्दय, शरान्न निर्भय, निमल-रूप, 
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जय-जय-कार तुम्हारा हो प्रमु, जल जारे जग का जंजाल । 
हे प्रभात-रवि, रद्र साज से, श्राए हो पुम धन्य किया, 
दुःख-मागै मे तूयं तुम्हारा, वजता रहे सदैव त्रिकाल । 
अरुण ज्ञान का हृदथ-गगन में, उदय हुश्रा, छाई लाली, 
हे मृत्युंजय, मृत्यु-जनित भय, नष्ट करो, श्रस्पष्ट-कराल । 


( यवनिक्रा-पतन ) 





९८ ॐ 
नरुदवा 
( लेखक-- वाव हरिश्चन्द्र ) 





नारक के पात्र 


सू्येदेव .~ „~ ~~ पंजाबका धक राजा 
नीलदेवी .„ ^“ „^ सुय्यदेव की पत्नी 
देवीसिह -~ „~ .. ख्येदेव का सेनापति 
सोमदेव .“ „~ „^ सूय्येदेव का पुत्र 
अन्दुलङारीफ्‌ ... ... .. मुसलमान अमीर भै 
काजी १ शममीर का पुरोहित 


पागल, मीया, सेनिक, मुसाहिव रादि । 





पहा अंक 
स्थान--हिमगिरि का शिखर 
( तीन अप्लरा गान करती हुई दिखाई देती है ) 
सप्सरागण-( भिभौरी जल्द तिताला ) 


धन धन भारत फी छत्रानी | 
वीरकन्यका वीरग्रसविनी वीरवधू जग जानी ॥ 
सतीसिरोमनि धरमधुरं्र बुधि-वल-धीरज-खानी । 
इनके जस की तिह लोक मे अमल धुज्ञा फहरानी ॥ 


सव मिलि गाभो प्रेम वधाई। 
यह संसार रतन इक प्रेमहिं ओर वादि चतुराई ॥ 
भेम बिना फीकी सव वाते कद न लाल बनाई। 
जोग ध्यान जप-तप-त्रत-पूजा भरेम बिना विनलाई ॥ 
हाव भाव रस शग रीति बहु काग्य केठि कुसलाई । 
बिना रोन भजन सो सबही प्रम-रहित द्रसाई ॥ 
महि सोहरि हृ प्रगरत है जदपि ब्रह्म जगरारं। 
तासों यह जग भरेम्रसार रै ओर न आन उपाई॥ 


[रै 


दूसरा अक 
स्थान--युद्ध के दरे सहे है 


(एक शामियाने कै नीचे श्रमीर अववुश्शारीफ सवा सुर वेढा 
है रौर मुसाहिव लोग दरद॑-गिदं ठे दै) 


शरीफ-( पक मुसादिव से ) अवदुससमद्‌ ! खूव होशियार 
से रहना । य्ह के राजपूत बड़ काफिर है इन कमवरू्तो 
से खुदा बचाए । ( काजी से ) काजी साहव ! मै आपसे 
क्या बयान कर, वह्ादी सूरजदेव प्फ ही बदबला है। 
शृहातप पंजाव मे ेसा बहादुर दूसरा नहीं । 
काजी-बेशक हुजूर ! सुना गया है फि वह हमेशा लेर्मो ही मे 
रहता है । आसमान शामरियाना ओर जम्रीन ही उसे फर्श ` 
है । हजारो राजपूत उसे हर वक्त घेरे रहते है । 
शरीफ-वल्लाह तुमने सच कहा, अजब मनहूख से पारा पड़ा, 
जान तंग दै । किसी तरह यह कमवरूत हाथ आता तो 
ओर राजपूत खुद वखुद्‌ पर्त हो जाते । 
पक मुखाहिव- खुदाबन्द ! हाथ आना दूर रहा, उखके लोक ` 
अपने सेमे मेंरहकरभी खाना.सोना हराम हो रहा 
| 


नीख्देवी ५ 
शरीफ-कभी उस बेईमान से सामने ठड्कर फतह नहीं 


मिखनी है मैनेतोअवजीमे ठान ली दै ङि मौका पाकर 
पक शब उसको सोते हुए गिरफतार कर लाना । 


काजी--रन्शा अहाह तला । 


शरी फए़--कसम है कलामे शरोफ को, मेरी खुराक आगे से इस 
तफक्ङकर मे आधी हो गहै । (संव लोगों से) देखो, 
अवरम सोने जातां, तुम सवर लोग होिथार रहना । 


( गजर ) 
( उठकर सव की तरफ देख कर ) 


इस राजपूत सेरहो हुशियार खवरदार। 
गफल्तन जरा भी हो खवरदार खबरदार ॥ 
ईर्मा की कसम दुश्मने जानी है हमारा। 
काफिरटैय पंजाबका सरदार खवष्दार॥ 
अजदर है भभूक्ता है जहन्नुम दै बका दै । 
विजटी है गजव इस शी है तलवार खबद्‌र ॥ 
दरथार मे वह तेगे शररवार न चमके। 
धरवार से बाहर से भी हर बार खवरदार ॥ 
इस दुश्मन मां को है धोखे से फंसाना। 
लड्ना नं मुकरावि कमी जिनद।र खबरदार ॥ 
[ सब जाते है 


ताप्तरा अक 
स्थान--पहाड्‌ कौ तराई 
( राजा सुय्येदेव, रानी नीलदेवी ्रौर चार राजपूत बैठे ह ) 


सुय्यं०- कहो भाद्यो ! इन मुसलमानों ने तो अव बड़ा उपद्रव 
मचाया है । 

प०-तो महाराज ! जव तक प्राण है तव तक लड़गे। 

दृ०- महाराज ! जय-पराजय तो परमेश्वर के हाथ है परन्तु 
हम अपना धम्मं तो प्राण रहै तक निबाहगे दी । 

स्य ०-हा-हा, इसमें क्या सन्देह है । मेरा कहने का मतलब 
यह दै किसव लोग सावधान रहै। 

ती०्~-पमरहाराज ! सव सावधान । धम्मं मे तो हमको 
जीतनेवाला कोई पृथ्वी पर नहीं दै । 

नीखदैवी-पर सुना है किये दुष्ट अधमे से बहुत लडते है । 

सु््य०-दे प्यारी ! बे अधम्मे से खड, हम तो अधम्मं नहीं 
कर सकते । हम आर्ययवंशो लोग धमं छोडकर लड़ना क्या 
जानें १ यह† तो सामने कड़ना जानते हैँ । जीते तो निज 
भूमिका उद्धार ओर मरे तो स्वगं । हमारे तो दोनों हाथ 
ल्ड्हदैः ओर यश तो जीते तो भी हमारे साथ है भौर भरे 
तोमी। 


| 


| 
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चौथा रा०-महाराज ! इषे का संदेददै, ओर हम ठोर्गो 
को एकाएक अधम्मे सेमो जोतना कुच दालभात का 
गस्सा नहीं है । 


नीरदेवी-तो भी इन दुष्टां से सद्‌ा सावधान ही रहना 
चाहिए । आप लोग सव्र तरह चतुर हो, मै इसमे विरोषं 
क्या कह । स्नेद कुक काप पिना नहीं रहता । 


सु््य॑०--( आद्र से ) प्यारी ! कुछ चिन्ता नहीं है, अव तो 

जो ङु होगा, दैवा ही जायगा न । ( राजपूतोंसे) 
सावधान सव रोग रहहु सव भांति सदा ही । 
जागत ही सव रहै रैन हं सोभरहिं नाहीं। 
` कसे रहै करि रात-दिवस सव वोर हमारे । 
अस्वपोट सों होहि चारजार्मे जिनि स्यारे॥ 
तोड़ा खुलगत चदे रहै घोड़ा वन्दूकन। 
रै खुदी ही स्थान प्रतंचे नहिं उतरे छन ॥ 
देखि ले्िगे केषे पामर यवन बहादुर । 
आवहि तो चह सनमुख कायर कूर सै जर ॥ 
दैहै रन को स्वाद्‌ तुरंतहि तिनि चलाई । 
जोपै इक छन ह सनमुल ह करटिं लराई॥ 


( जवनिका गिरती है ) 


न ४ 
चथा अक 
स्थान--पूरययदेव के डरे का बाहरी प्रात 
( रात्रि-समय देवासिह सिपाही परा देता हुश्रा घूमता रै ) 
( नेपथ्य मे गान ) 
( राग कलिगडा ) 
सोश्रो सुल.निदिया प्यारे ललन । 
नैनन के तारे दुलारे मेरे बारे, 
सोओ सुल.निदिया प्यारे कलन । 
भई आधी रात वन सनसनात, 
पथ पंछी कोड आवत न जात, 
जग प्रति भई मनु धिर खखात, 
पातहु नहिं पावत तह्न हलन ॥ 
भलमलत दीप सिर धुनत आय, 
मनु प्रिय पतंग हित करत हाय, 
सतरात अंग आसर जनाय, 
सन-सन लगो सीरी पवन चलन। 


सोप जग के सब नींद घोर, 
जागत कामी चितित चकोर, 


बिरदहिन बिरही पाह चोर, 
इन कहं छन रन हं हाय कर न॥ 
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सिपादी-वरसों घप्छ्े हुए । देखें कव इन दुष्टौ का मुंह 
काटा होता है । महाराज घर फिरकर चेतो दैस फर 
सेवसे! रामूकीमांको देखे क्रितने दिन हप । वच्चो 
की तो खवर तक नहीं मखी । ( चौककर ऊँचे स्वर मे) 
कीन दै १ खबरदार जो किसी ने भूठमूख भौ इधर देखने 
का विचार करिया । (साधारण स्वरसे) ध-कोई 
यह न जाने देवासिह इस समय जोरूल्डकों की 
याद्‌ करताहैदइससे भूला है । क्षी का ल्डका दै। 
घर की याद्‌ आवे तो ओर प्राण छोड़कर लड । 
( पुकारकर ) खवरदार । जागते रहना । 


( नेपथ्य मे कोलाहल ) 
कौन रै ! यह केसा शब्द्‌ आता है ! खव्ररदार 1 
( नेपथ्य में विङेष कोलाइल ) 

( घवड़ाकर ) र ! यह क्या है ? अरे क्यों पक साथ 

इतना कोलाहल हो रहा है । वीरसिह ! बीरखिह ! 

जागो । गोषिन्दसिह दौडो ! 

( नेपथ्य में वड़ा कोलाहल श्रौर मार-मार का ररव्द्‌ | शस्त्र 
खी ह ग्रनेक यवनां का प्रवेद । अल्लाह श्रकवर का रष्द्‌ | 
देवासिह का युद्ध यौर पतन । यवनां का डर मेँ प्रवेश ) 

( जवनिका गिरती ३ ) 


पचवा अक 
स्थान--केदखाना 
( महाराज सुय्येदेव णक लोहे के पिजड म मूित पडे है । 
ष्क देवता सामने खड़ा होकर गाता ड ) 
देवता-- 
( लावनी ) 
` सव भांति दैव प्रतिक्रूर होद पहि नासा। 
अव्र तजहु बीर-वर भारत की सव आसा ॥ 
अव्र सुख सूरज करो उद्य नहीं इत हरै । 
सो द्विन फिर इत अव सपनेहं नहि रेह ॥ 
स्वाध्रीनपनो वल धीरज सवहि नसैरै। 
मंगलमय भारत भुव मसान ह जैरै॥ 
* दुख ही दुख करिहै चारहु ओर प्रासा। 
अव तजहु वीरवर भारत की सव आसा॥ 
इत कलह विरोध सवन के हिय घर फरिरै । 
मरूरलता को तम चारहु ओर पसरिरै॥ 
वीरता एकता ममता दूर सिधरिहै। 
तजि उद्यम सव ही दासवृत्ति अनुखरिै ॥ 
ह जैहै चारहु वरन शुद्र वनि दासा। 
अव तजहु वीरवर भारत की सव्र आसा ॥ 
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है इतके सव भूत पिशाच उपासी। 
कोड वनि जै आपुहि स्वयं प्रकासी ॥ 
नसि जैः सगरे सत्य धर्म अविनासी । 
निज्हरि सोहं विमुख भरत ुववासी ॥ 
तजि सुपथ सबि जन करिरै कुपथ विलासा। 
अव्र तजहु वीर.वर भारत की सव आसा॥ 
अपनो वस्तुन कहं टचि सबहि पराई । 
निज्ञ चार छोड़ गहि ओरन की धाई॥ 
तुरकन दहित करि हिन्दू संग टराई1 
यवनन के चरन्हिं रहि सीस चद्‌द॥ 
तजि निज-कुल करिह नीचन संग निवासा । 
अब्र तजहु वीर-वर भारत की सव आसा॥ 
«८ रदे हमहुं कबहुँ स्वाधीन आर्य वलधारी । 
यहं दै जिय सों सवही वात विसारी ॥ 
हरि.वरिमुख धरम विनु रन, वलहीन दुखारी । 
आसी मंद तन छीन, दुधित संसारी ॥ 
सुख सों सहिरैः सिर यवनपादुक्रा चासा | 
अब तजहु वीरवर भारत कौसव् आसा॥ 
( जाता है) 

सूथ्य-( सिर उठाकर ) यह दौन था? इस मरते हप 

शरोर पर इसने अग्रत ओर विप दोनों पक साथ क्यो 

चरसाया १ अरे अभीतो यंँखड़ा गारहा धा, अभी 


[, 
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कहां चला गया ! निस्सन्देद यद कोई दैवता था । नहीं तो 
श्स कटिन पदर मँ कौन आ सक्ता दै । रेसा सुन्दर रूप 
ओर रेखा मधुर सुर ओर किस काहो सक्ता है । क्या 
कहता था ? 'अव तजहु वीर-बर भारत की सब्र आसा" 
ठ! यह देववाञ्य क्या सचमुच सिद्ध होगा १ क्या अवर 
भारत करा स्वाधीनता-सूयं फिर न उदय होगा ?क्याहम 
क्षत्रिय राजङ्कमारों को भी अव दाक्तवृत्ति करनी पड़गी ? 
हाय! क्या मरते-मरते भी हमको यह वच्र शब्दं सुनना 
पडा १ ओर क्या कहा, “सुल सों सहिः सिर यवनपादुका 
त्रोखा ।' हाय ! क्या अव यहाँ यही दिन आवेगे ? क्या 
भारतजननी अव एक भी वीर पुत्र न प्रसव करेगी {क्या 
दैव को अव इस उत्तम भूमिकी यही नीच गति करनी 
दै? हा! म यह सुनकर क्यों नही मराफि आ्येकुलकी 
जय हुई ओर यवन सव भारतवर्पं से निकल दिए गए । 
( हाय-हाय करता श्रौर रोता हूग्रा मूर्ति हो जाता है) 


( जवनिका गिरती ३) 


छटा अक 
स्थान--मेदान, वृक्ष 
( पक पागल आता दै) 


पागङ-मार मार मार-काट कार काटे ठे ठे-ध्वी- 
सीबी-बीबी-तुरक तुरक तुरक-अरे आया आया 
आया- मागो भागो भागो । (दौड़ताहै) मार मार 
मार--भरौर मार दे मार--जायन जाय न-दुष्ट चाण्डाल 
गोमक्षो जवन--अरे हां रे जवन छाल डाढी का जवन- 
विना चोरी का जवन--हमारा सत्यानाश कर डाङा । 
हमारा हमारा हमारा । श्सीने इसी ने-टेना, जाने न 
पावे । दुष्ट म्टेच्छ--हुं ! हम को राजा वनावेगा । छत्र 
चंवर मुरखल सिदासन सव--पर जवन का दिचा-मार 
मार मार-शल्रन दहो तो मन््रसे मार । मार मार मार। 
मयां मौयां मौयां चींयां चौयाँ चौयाँ । अहा अहा गहा 
हल्ला दहा द्धा । मार मार मार । छोहे के नाती की दुम 
सेमार । पाड की खीकेदिप सेमार-मार मार 
अड का वंड का संड का खंड-धूग छंद चना मोती 
अगहन पूष माघ कपड़ा लनत्ता डोम चमार मार मार । 
ह्टकी ओंम हाथी का वान-बन्द्र की थैरी चूनेकी 
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कमान-मार मार मार-एक पक एक मिल मिलमिल 
चिप छप छिप-खु खुर खुल-मार मार मार- 


( षक मियां को आता देखकर ) 
मार मार मार-मुसल मुसल मुसलमान मान मान- 
सछाम सलाम सलाम कि मार मार मार-नबी नवी नवी- 
सवौ सवी सबी-ङऊंट मे अंडे की चरवी का लर। 
~ कागज के धरप्पे कर सप्ये की सर-मार मार मार। 


(मिर्यां के पास जाकर) 
तरु तुर्क तुरुक-धघुरुष धुध्क घुरुक-मुरक मुरुक्‌ 
मुरुक- पुरक पुरक फुरुक-याम शाम टीम लाम ढाम- 
( मियां को पकड़ने दौडता है ) 

मियां-( प ही आप ) यदे तो वड हत्या लगी । सते केमे 
विंड दुटरेगा । (प्रर ) दूर दूर । 

पागल-दूर दूर दूर- चूर चूर चूर-मि्यां की उदी 
दोजख की हर-दन तडा द्र मियाँ की माई मे मोीं 
कोमू-मार मार मार-मियां छार लार-छार। 


(मर्या के पास जाकर श्रटृहासे करके ) 
रावण का साला दुर्योधन काभाई्‌ अमरूतकेपेडको 
पसेरी वनाता है- अच्छा अच्छा-नहीं नहीं तने तो 
हमक्रो उस दिन माराथान) हाहा यदी है यही- ज्ञानि 
न पचे । मार मार- 
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(मियां की गरदन पकड़कर पटक देता है स्मर छाती पर 
चद़कर वैठता दै ) 
रावणका साला दिही का नवावरवेद्‌ कौ ङिताव-बोट 
हम राजात्‌ रान्ना-( मियां की डादूी पकड्कर 
खीचने से इृत्रिम डी निकर आती है । विष्णुशर्मा को 
पहिचानकर अल्गदहो जाता) रावण कासार मिं 
# का मेस व्रिष्णु केकानमेंशर्मा का ऊस । मेरी शक्ति गुर की 
भक्ति, फुरो मन्त्र ईश्वरोवाच, डाढी जगाचे तो मियां सांच। 
( भांखसेदंगित करता है ) 
मियां-( फिर उदी खगाकर ) खाहौल बिटा कूवत बया वरेख- 
वर पागल दै । इसके घर केटोग इसके रने के मुन 
तजिर रै, यह यदीं पड़ा है। 
पागल-- पड़ा घड़ा सडा~घ्रूम घाम जड़ा--एक एक वात- 
जात सात धात-नास-नास-नास, घस छासर फास । 
मियां-स्या सचमुच -द्रहकीकत-यह वड़ा भारी पागल है । 
पागक-सचमुच नाष राजा अकास-दढाठ वे ढाल मिया 
मतवाल। 
( आख से दूर जाने को ईंगित करता है । मियां श्यागे ब्रढ्ते 
द-यह पीछे धूल फेकता दौडता दै ) 
भार मार मार। बरसा की धार। ठेना जाने न पवे। 
मियां का खश्चर । ( दोनों एकांत मे जाकर खडे होते है ) 


१६ वावरू हरिश्चन्द्र 
त्रियां-( चारों भोर देख कर ) अरे वसंत ! क्या सचमृव 
सर्वनाश हो गया ? 
पागंख-पंडित जी! कठ सवेरी रात ही महाराज ने प्राण 
त्याग किप ।( रोता है) 
मियां-हाय ! महाराज, हम टोगो को आप किसके भरोसे 
छोड गप ! अव हमको इन नीचो का दासत्व भोगना 
पड़ेगा ! हाय ! ( चारों ओर देखकर ) हा, सप्राचार तो 
फरो क्या हुआ । 
पागल--कल उन दुष्ट यवनो ने महाराजसे काकि तुमजो 
मुसलमान हो जाभो तो हम तुमको अव भी छोड़ दू । 
हस समय वह दुष अमीर मी वही खड़ा था । महाराज 
ने लोहे के पिंजडे मे से उसके मुंह पर शूक दिया, ओौर 
क्रोध करके कहा क्रि दुर ! हमको पिजड़े मे बन्द ओर 
परवश जानकर एेसी वातं कहतां रहै। क्त्री कहीं प्राण 
के भय से दीनता स्वीकारक्षरते है! तुभ पर धू ओर 
तेरे मतपरथु! 
` ` मियां-( घव्रडाकर ) तत्र तव । 
पागलट-दस पर सव यवन बहुत विगड़े। चायो ओर से 
पिज्ञड़ के भीतर शस्त्र फंकने लगे । महाराज ने कहा शस 
बधन मे मरना अच्छा नहीं । बड़े वल सेलोै के 
पिजड़े का डंडा खींचकर उखाड़ च्या ओर विज्ञडके 
वादर निकल उसी लोहे के उंडे से सत्ता यवनी को 
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भारकर उन दष्टं केहाथसे प्राण त्याग किए । हाय! 
(रोता है) 
म्ि्या-( चारों ओर देखकर ) ओर अवे क्या हता है ? महा. 
राज्ञ का शरीर कहां दै ? तुमने यद सव केसे जाना ? 
पागर--सव इन्दीं दुष्टो के मुख से सुना इसी भेप मे धरूमते 
है। महाराज्ञ का शरीर अभी पिजडे मे रक्ला है 
कर जशन दोगा । कल सव शराव पीक्रर मस्त होगे । 
( चासो ओर देखकर ) कठ ही अवसर है। 
मिर्या--तो कुमार सोमदेव मौर मह।रानी से हम जाकर यह 
चत्त कह देते है, तुम इन्दीं छागो में रहना । 
पागट-हं, हम तो यदीं हई है । ( रोकरर ) हम अव स्वामी 
के बिना वहां जाकर ही क्या करेगे ! 
मिर्या-हाय } अव भारतव्पं की कौन गति होगी १ अव 
ब्ैरोक्य-ललाम सुता भारत कमलिनी को यह दुष्ट यवन 
यथा सुख दलन करेगे । अव्र स्वाधीनता का सूर्यं हमर 
खोगोँमें फिर न प्रकाश करेगा । हाय! परमेश्वर त्‌ 
कहाँसो रहा दै। हाय ! धामिकं बीर पुरुप की यद 
गति ! 
( उदास स्वर से गाता दै ) 
( विहाग ) 
कहां कखनानिधि केखव सोप ! 
जागत नेक न यद्पि बहुत व्रिधि भारतवासी रोप ॥ 


८; 


१८ 


बावृ हरिश्चन्द्र 


शक दिन वह दो जब तुम छिन नहिं भारतदित विसराए। 
तके पसु गज कों आरत ठखि आतुर प्यादै धाए ॥ 
हक इक दीन हीन नर के हित तुम दुख छनि अकुलाई। 
अपनी संपति जानि इनहि त॒म र्यौ तुरंतहि धारं ॥ 
प्रलयकाल सम जोन सुदरसन असुर प्रान संहारी । 
ताकी धार भ॑ अव कुरिठत हमरी बेर मुरारी॥ 
दु जवन वरबर तुव संतति घास साग सम कटे । 
एक-एक दिन स्स -सहस नर-सीस कारि भुव पाटे ॥ 
हो अनाथ आरत कुर-विधवा बिलपहिं दोन दुखारी । 
अल करि दासी तिनहिं बनावहिं तुम नर्हि लजत खरारी ॥ 
कहां गप सब शास्त्र कही जिन भारी महिमा गारं । 
भक्तवछल करनानिधि तुम कट गायो बहुत वनां ॥ 
हाय शुनत नहिं निदुर भए क्यों परम दयाल कहाई । 
सव विधि वूडत लखि निज देसहि रेह न अवहुं बचाई ॥ 


( दोनों रोते है ) 
( जवनिका गिरती है } 


\ 
( 


सातवा अक 
स्थान--राजा सू्यदेव के डरे 
( एक भीतरी डरे में रानी नीलदेवी वैटी है गनौर बाहरी 
डरेमेक्षत्नी लोग पहरा देते हे) 
नील०-{ गाती ओर रोती हुई ) 
तजी मोहि काके ऊपर नाथ! 
मोहि अकेली छोड़ गए तजि वाल्पने को साथ ॥ 
याद्‌ करहु जो अगनि सालि दै परकरथो मेरो दाथ। 
सो सव्र मोह आज तजि दीनो कीनो हाय अनाथ ॥ 
प्यारे क्यों सुधि हाय विसारी ? 
दीन भई विड़री हम डोलत हा हा होय तुमारी ॥ 
कवषं कियो आद्र जा तन को तुम निज हाथ पियारे। 
ताही की अव दीन दसा यह केसे रखत दुलारे ॥ 
आद्र के धन समर जा तन कहं निज अंकम तुम धारथौ । 
ताही करं अब परो धूर मे कैसे नाथ निहारथौ ॥ 
प्यारे किते गर सो प्रीति ? 
निर होइ तजि मोहि सिधारे नेह निवाहन रीति॥ 
क्यो रश्यो जो छिन नदिं तजः मानह वचन प्रतीति । 
सो मोहि जीवन लौ दुख दीनो करी हाय विपरीत ॥ 


२० वाव हरिश्चन्द्र 
( कुमार सोमदेव चार राजपूतों के साय वाहरी डरे मे द्मते है ) 


सोम०-भादयो ! महाराज का समाचार तो भप लोगों ने 
सुना । अव कहिए क्या कत्तव्य है मेरी तो शोक से मति 
विक्रल हो रही है। आप रोगों की जो अनुमति हो, 
करिया जाय। 

प० रा्ज०-कुमार ! आप रेसी बात करेगे करि शोक से मति 
मति विक्रल हो रही है तो भारतवर्षं किसका मुंह देखेगा । 
दस शोक क्रा उत्तर हम रोग अश्रुधारा से न देकर 
कृपाणथ्रागया से देगे। 

दू० राज० ~ बहुत अच्छा }! उन्मत्त सिह, तुमने बहुत अच्छा 
कहा | इन दुर चांडाल यवनं के रुधिर से हम जव तक 
अपने पितरो का तर्पण न कर ठेगे, हम कुमार कौ 
कपथ करके प्रतिज्ञा करके कहते है क्रि हम पितृ-कूण से 
क्रभी उश्णन होगे। 

ती० राज०--शावाश ! विजयसिद, रेखा ही होगा । चहि 
हमारा सर्वस्व नाश हो जाय, परन्तु आकर्पात लोक 
खेखनी से हमारी यह प्रतिक्षा दुष्र यवनो के हृद्य षर 
लिखी रहेगी । धिक्कार है उस क्षत्रियाधम को, जो ल 
चांडाल के मूटनाश में न ्रचृत्त हो। 


चौ० राज०-शत वार धिक्कार है, सहस शर धिक्कार है उस 
को जो मनसा, वाचा, कर्मणा किसी तरह इन कापु 


\ 
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से डरे । लक्ष बार, कोटि वार धिक्षार है उसको, जो इन 
चांडाटों के दमन करने मे तृण-मान्र भो चदि करे। 
( वायां वैर आगे वद्ाकर ) म्लेच्छ-कुल के ओर उसके 
पक्षपातियों के सिर पर यह मेरा वार्या पैर, जो शरीर 
क हजार टुकड़े दोने तक श्रव की भाति निश्चल है, सिख 
पामरको कुछ भी सामथ्ये हा हटवे। 


सोम०--धल्य आरय्यवीर पुरुपमण } तु्दारे सिवा ओर कौन 
देखी वात कदेगा । तुम्हारी ही जाके मरोल हम लोग 
राज्य करते हे । यदतो केवल तुम छोगों काजी देखने 
कोने कदा था । पिता की वीरगति काशोच किंस 
क्षत्रियकोहोगा१ हां, जो हम लोग इन दु यवनो 
का दूमनन कर दालत्व स्वीकार करं तो निस्संदेह दुःख 
हो । ( तलबार खींचकर ) भादयो ! चलो इसी क्षण हम 
जोग उस पामर नीच यवन के रक्त से अपने आयं 
पितरो को वृत्त करे । 
चल वीर उरि तुरत सवे जय-ध्वजदि उडाओ। ~ 
छेष म्यान सों लङ्ध खौंचि रनरंग जमाभो॥ 
परिकर कसि कटि उडो घञुष वै ध्वरि सर साधौ । 
केसरिया वनो सजि सजि रनकंक्न वाधौ ॥ 
ज्ञौ आरजगन पक होई निज रूप सम्दारं। 
तजि गृदकलदहि अपनी कुल-प्रजाद विचारे ॥ 


२२ बाबू हरिश्चन्द्र 


छन महं नासहिं आर्यं नीच जवनन कहं करि छय । 
कटु सवै भारत जय भारत जय भारत जय ॥ 


सब वीर-भारतवषं की जय-आर्यकुल की जय~ महाराज 
सर््यदेव की जय-महारानी नील्देवी की जय- कमार 
सोमदेव की जय--कषत्रियवंश की जय । 


( श्रागे-श्रागे कुमार उसके पीछे तलवार खींचकर क्षत्रिय 
लोग चलते है । रानी नीलदेवी बाहर के घर मे आती है ) 


नील०--पुत्र की जय हो । क्षत्िय-कुल की जय हो। वेरा, 
एक बात हमारी सुन छो तवर युद्ध-या्रा करो । 

सोम०--( रानी को प्रणाम करके) माता ! जो आज्ञा हो। 

नील०-ङमार, तुम अच्छी तरह जानते हो क्रि यवन-सेना 
कितनी असंख्य है ओर यह भी भटी माति जानते हो कि 
जिस दिन महाराज पकड़े गप उसी द्विन बहुत से राजपूत 
निराश होकर अपने अपने घर चले गए । इते मेरी बुद्ध 
म यह वात आतो ह करि इनसे एक ही वार सम्मुख युद्ध 
न करके कोशल से रड़ाई करना अच्छी धात है । 

सोम०-( कुक क्रोध करके ) तो क्या हम रोगों मँ इतनी 
सामथ्यं नहीं कि यवनो को युद्ध मे खडकर जीते ? 

सव क्षत्री-क्यों नहीं? 

नील०-( शांत भाव से) कुमार तुम्हारी सर्व्वदा जय है। 
मेरे आशीर्वाद से तुम्हारा कहीं पराज्ञय नहीं है । कितु 
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मांकी आज्ञा मानना भी तो तुमको योग्य है । 

सब क्षत्री--आवश्य, अवश्य । 

सोम०-( हाथ जोड़कर ) मां, । जो -आल्ञा होगी वही 
करूंगा ! 

नीर०--अच्छा सुनो । ( पास वुखाकृर कान में सव विचार 
कहती है ) 


(ष्कञ्रोर से कुमार ग्नोर दूसरी योर से रानी जाती हे ) 
( जवनिका गिरती दै ) 


आट अक 
स्थान--ग्रमीर की मजलिस 


अमीर गही पर बेडादै। दो-चार सेवक खड़दै। दो-चार 

मुखादि बेठे ह । सामने शाराव के' पियाजे, सुराही, 
पानदान, इतरदान रखा है । दो गवैण सामने 
गारहे हैं | श्रमीर नरो में द्यूप्रता दै) 

गवे -आज यह फतह का दरवार मुबारक होए । 
मुल्क यष तुको शहरयार मुबारक होए ॥ 
शुक सद शुक्र क्षि पकड़ गया वह दुर्मनेदीन । 
फत्द अव हमको हरेक वार मुबारक होप ॥ 
हमको दिन-रात मुबारक हो फत्द हो। 
पेशो उरूज काफिरो का सदा फिटकार मुबारक होए ॥ 
फत्हे पंजाव से सव रिद की उम्मीद हर। 
मोमिनो नेक य आसार मुबारक होए॥ 
हिद गुमरद हो बेजर हों बनें अपने गुलाम। 
हमको णेडो तरबोतार मुबारक होप॥ 

ममीर-आमौं आमी । वाह-बाह वह्लाही ख गाया । कई 
है! इन लोगो फो एक-एक जोड़ा दुशाला इनभाम दो। 
( मचयपान ) 


जनि 


नीख्देवी २५ 


( एक नौकर ता है ) 
नौकर-सुदामंद निभामत ! एक परदैस की गानेवाली बहुत 
ही अच्छी खेमे के दरवाजे पर हाजिर है। वह चाहती 
हैक्किहुजूर को कुड अपना करतव दिखलाए । जो 
इरशाद्‌ हो वजा कड । 
अमीर-जरूर छाओ। कहो साज मिछाक्रर जट्द हाजिर दो । 
नौकर-जो दरशाद्‌ । [ जाताहै 


अपमीर-आज के जशनका हाल सुनकर दूरद्र से नाचने- 
गनिवाखे चरे आति है । 


मुसादिव--वजा दइरशाद्‌ दै, ओर उनको इनआम भी तो बहुत 
जियादः मिलता दहै, न क्यों आवें ? 


( चार वजाने वालों के साथ पक गायिका का प्रवेद ) 
अमीर-( आप ही आप ) यह तायफा तो बहुत ही खूवसूरत 
है! ( प्रगट ) तुम्हारा क्या नाम है १ ( मदयपान ) 
गायिका-मेरा नाम चंडिका है । मै बड़ी दूर से आपका नाम 
सुनकर आती हं । । 
अमीर--बहुत अच्छी वात है । जल्द्‌ गाना शुरू करो । तुम्हारा 
गाना सुनने को मेरा इ्तियाक हर॒ टहजे वदता जाता 


हे । जैसी तुम खूबसूरत हो वेसा ही तुम्हारा गाना भी 
खश्रसूरत होगा । (मद्यपान ) 


२६ बातू हरिश्चन्द्र 
गायिका-जो हुक्म । ( गाती रै) 
{ इमरी तीताला ) 
हा, मोसे सेजिया चदुलि नहिं जाई हो । 
पिय व्रज साँपिनी सी उसै विरह रन ॥ 
चिन-छिन बटृत विथा तन सजनी, 
कटत न कठिन वियोग की रजनी । 
विनु हरि अति अकुला हो ॥ 
अमीर --वाह-वाह क्या कहना है ! ( मद्यपान ) क्यो फिदा- 
हसेन ! क्रितना अच्छा गाया है। 
मुसाहिव-खुवहानअलाह ! हुजूर क्या कहना है । बला मेरा 
तोक्याजिक्र है मेरे वुजुर्गो ने ख्वाब मेँ भौ रेखा गाना 
नहीं सुना धा । 
( भ्रमीर ्र॑गूढी उतारकर देना चाहता है ) 
गायिका पुमको अभी आपसे वहत कु लेना है । अभी 
आप इसको अपने पास रखें, अलीरमे पक साथ 
सव ले लूंगी । 
अमीर--( मद्यपान करके ) अच्छा ! कुछ परवाह नहीं । हा, 
इती धुन कौ एक भओौरहो, मगर उसमे फुरकत का 
मजमून न हो कर्योक्रि आज खुशो का दिन है । 
गायिक'--जो हुकुम । ( उसी चार मे गाती है ) 
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जाओ जाओ काहे आओ प्यारे कतराए दो । 
काहे चरी छह से छांह मिलाए हो ॥ 
जियको मरम तुम साफ कइत क्रिन कारे फिरत मडराए दो । 
एहो हरि देखि यह नयो मेरो जोवन हम जानी तुम जो 
लुभाषदो॥ 
अमीर-( मद्यपान कर ई अत्यन्त रीना नाख्य करता है ) 
कसम खुदा की रेखा गाना मैने आज तक नहीं सुना 
था! द्रहकीकत हिन्दोस्तान इदम का खजाना रै। 
वाह, मै बहुत ही खुश हुआ । 
( अ्ाहिवगण वलजा, बजा इरशाद्‌, बेशक इत्यादि सिर 
ओ्रौर दादी दिला-हिलाकर कहते है ) 
अमीर--तुम शराव नहीं पीती! 
गाधिका- नहीं हुजूर । 
अमीर--तो आज हमारी खातिर से पीो । 


गायिका--भव तो आपके यहा आई हं । रेी जद्दी क्या है । 
जो-जो हुजुर करेगे सव करंगी । 
अमीर--मच्छा कुड परवाह नहीं । ( मद्यपान ) थोड़ा ओर 
आगे वह्‌ आभो । 
( गायिका आगे वद़कर वैठतो है ) 
अमौर--( लूव॒घूरकर स्वगत ) जिस तरह हो, आज्ञ ही 
इसको कदू मं लाना जरूर ै। (प्रगट ) बलाह, तुम्हारे 


{~ वाव हरिश्चन्द्र 


गानि ने मुभको वेअङ्तियार कर दिय। है । एक चीज 
श्नौर गाओ इसी धुन की । 
( मयपान) 

गायिक्षा-जो हुकुम । ( वही गीत गाती है ) 

अमोर-(मयपान करे उन्मत्त की भांति ) वाह-वाह | क्या 
कहना है । ( गिलास हाथ मे उठाकर ) एक गिलास तो 
अव्र तुमक्षो जरूर ही पीना होगो । रो तुमको मेरी कसम, 
वहा मेरे क्षर की कसम जो न पी जाओ । 

गायिका -हुजुर, मने आज तक शराव नहीं पोह । मजो 
पीगी तो बितर बेहोश हो जाङगी । 

अमीर-कुछ परवा नहीं पीभो । 

गायिकरा-{ हाथ जोड़ कर) हुजुर, एक दिनि के वास्ते शराव 
पीकर मँ क्यो अपना ईमान छोट ? 

अमीर- नहीं नहो, तुम आज्ञ से हमारी नौकर हुं, जो तुम 
चाहोगी तुमो मिखेगा । अच्छा, हमारे पास आओ । हम 
तुमक्रो अपने हाथ से शराव पिलार्वेगे । 


( गायिका श्रमीर के अति निकट व्ैठती है ) 
अमीर-लो। 


( पियाला उठाकर श्मीर जिस समय गायिका के पास ले 
जाता हे, उसी समय गायिका वनी हुई नीलदेवी चोली से कटार 
निकालकर अमीर को मारती है यौर चारों गायक वाजा 
फककर शास्त्र निकालकर मुसाहिव रादि को मारते दै) 
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नीलदैवी- खे चांडार पापी ! मुभको वुरो द्ृष्टिसदेषने का 
फल ठे, महाराज के वधका बदलाले । मेरी यही इच्छा 
श्रीकर इस चांडाल का अपने हाथसे वध करू | इसी 
हेतु मने मार को ल्डने से रोका, सो इच्छा पूणं हुई । 

( भौर आधात ) अव मँ सुखपूवैक सती हंग । 
अमीर-( मरतावस्था में ) दगा-- वाह चंडिका- 

( रानो नीलदेवी ताली वजाती है । तंवू फाड़कर शस्त्र खीचे 
हृष कुमार सोमदेव राजपूतों के साथ राते हँ । मुललमानां को 
मारते रौर वाधते ह । कछषत्री लोग भारतवपं की जयः 
आस्यकुल की जय; क्षत्रियवंशच की जय; महाराज सुस्यैदेव की 
जय; महारानी नील्लदेवी की जय; कुमार सोमदेव की जयः 
इत्यादि शव्द करते हैँ । ) 


( जवनिका गिरती है ) 


पहा अक 
पहला टश्य 
स्थान--चित्तौड क निकट का देवी का मन्द्र 
सपय- प्रातःकाल 
( श्रषिला पवेत वस्त्र धारण किण, पुप्पाभूपणों से श्रलंकृत, मधुर 
स्वरसे देवी स्तवन कर रही) 
गायन--घुन भीम पलासी 
भूलि जनि ग्रव्ला मात करो । 
वीर जननि श्रौर वीर सुता को, वला नाम वुरो ॥ भू्ति०॥ 
पजरे भानु तेजसों जिनके, धरणि धमक धंसि जात । 
तिनकी तिय श्रवला कहलावं, महा ग्रपूरव बात ॥ भूलि० ॥ 
सुत पति पिता नामत, हम नहिं चात सुयश सुनाम । 
स्वयं सतेज क्षत्रिया वीरा, सरला वर्नं ललाम ॥ भूलि०॥ 
अरल च्म वीर भूमि की, वीरप्रसविनी वाम। 
रणचण्डी रणशाक्ति होय, रिषु-दलन करं अविराम ॥ भूक्ति० ॥ 
( पेरवसिह का प्रवेद ) 
पेरवसिद--( स्वगत ) वाह ! कैसा मुग्धकारी गान है । जैसा 
स्वरूप, वैला दी स्वर । जैसा स्वर, वैसा ही विषय । जैसा 
विषय, वैसा ही भाव (आगे बढ़कर प्रकट में ) अखिले, 


: चतुरसेन शास्त्री 


अखिले, त॒म यह स्यागारदीहो? 

अखिला--( चौँककर पूजा-स्थान से उठती हुईं } पेवरसिह तुम 
यहां ? 

पेरबसिह--( हैसकर ) हा, मे यहाँ, क्या अचरज होता ह ? 

अखिला-( गम्भीरता से ) नहीं, अचरज नहीं । क्या तुम 
माताका दशन करने आप हो १ अच्छा आगे बदो--यह 
टो पुष्ण-गन्धमाको चदा दो। 

पेरव-( हसता हुमा) मै तुम्हारा दर्शन करने आया ह" । 

अखिटा-( वहत गम्भीर होकर ) यह समय हंसने का नहीं है, 
मुगल स्राद्‌ दिष्टी से चित्तौड पर आक्रमण के लिये चल 
चुके दैः । परीक्षा निकट ही है, सावधान होकर जा । 

( प्रस्थान )} 

पेरव-( चकित-भीत होकर ) ओफ़ ! कैसा तेज है, सचमुच 
वीरांगनारै, इसी से तो मेरा व्याह होगा १ भगवान्‌, मै 
व्याह के टिये चित्तौड भाया हं । पर क्या सचमुच युद्र 
की आंधी निकट है ? ओह } यह सामने अति दूर, सी 
तूफ़ान के लक्षण दीख रदे है । कैला भीषण भविष्य 
है ! बह आई ! बह आई ! बह आ री है ! बह भीषण रव 
उठ रहा दै--वष प्रलयंकरारी आधी सचमुच आ रही है। 
व्याह ! व्याह कहाँ है १ मंगटकटश, तुरही, कहीं भी तो 
कु नहीं दोखता । दीखता है वही भीषण भविष्य । बस, 
वही भीषण भविष्य ! वहे आई, वह यई । 

( बडबड़ाता हा जाता है ) 


उत्सं ५ 


दूसरां दृश्य 
स्थान--राजमहल का आंगन 
सयय--दोपहर 
( रानी का अस्थिर चित्त से प्रवेश ) 
रानी-( पुकारकर ) अखिले, अखिङे, अरे ! कहां गई बेरी ! 
( इधर-उधर देखती दे ) 
अखिखा-( बाहर से आक्र ) माता, क्या आज्ञा है 
रानी- बेरी, कहां गई थो ? 
अखिला- पूजा करने, माता के मन्दि< मे । 
रानी-वस । अव मानसी पूजा बन्द करो, वाचा-पूजा भी बन्द्‌ 
करो । अव कमं को पूजा कासमय आ गया दै, सावधान ! 
अखिला--क्या ओर कु नया समाचार मिला हे ? 
रानी-सब नया दही है। अव की वार स्वयं सम्राट्‌ अकबर आ 
चुके है। 
आलिला--आ चुके है १ अच्छी बात दै, अव की वार वे स्यं 
राजपूतानियों की शक्ति देख जायं । 
( जयमल का प्रवेरा ) 
जयमल--( सुसकिराकर ) तुम रोग यहां गपशप उड़ा र्दी 
होए 
रानी-( गम्भीरता से ) हमे आक्षा दीजिए, प्राण रहते हम 
अपना कर्तव्य पालन करेगी । 
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जयमल-( हंसकर ) अरे ! अभी से इतनी गम्भीरता ? प्रिये, 
चिताङ्गिसिवातकीदै 

रानी--महाराणा के विचार आपको प्रकटही है, उन्हीका 
डर है। 

जयमल- -( मुसकिराकर ) बुः नहीं । महाराणा को कुछ भय 
नहीं है । उन्होनि कठ रात दुग त्याग दिया है। बवे 
अर्वली की दुर्गम गोद में सुरक्षित रै 

रानी-{ आश्चयं से ) पे ! क्या सचमुच ? महाराणा ने दुगं 
त्यागा? छिः। ( ग्लानि से) अच्छी वातै, कोई चिता 
नहीं | मेवाड़ महाराणा के उपर गर्वं नहीं करता । जव 
महाराणा गभं में पक निर्जीव मांस-खंड थे, उससे बहुत 
प्रथम से मेवाड़ अपनी आन को निभाता चला आया है । 

जयमल- प्रिये, शांतो मे अभी चित्तोडमेदी हं । यह 
दुगं रै, ओर बीर सीसोदिया है । चित्तौड़ की आन पर 
जूभने को यह बहुतरै । पर क्या तुम लोगों को भय 
मालुम होता दै? 

रानी-८ सतेज स्वर मे ) स्वामिनु, मँ भौर मेरी पुत्री भी 
क्षत्राणां है । ( अ्रविला से ) अखिले, क्या तू डरती दै ! 

अखिला- नदीं मा, ( बन्धूक के शव्द होने से चमककंर ) क्या 
आक्रमण हभ? 

जयमल-( जल्दी से ) प्रतीत तो रेखा दी दोता है। ( बहत-सौ 
बंदूक का पक साथ र्द ) को आक्रमण हुआ, प्रिये, 
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धेयं रखना । कदाचित्‌ मुके आश्वासन दैनेकोसमय न 
मिले । ५ सहस्र सीसोदिया महल की रक्षा को नियुक्त दँ 
ओर तुम्हीं उनकी अधिनायिका हो! ( तोपों का भीषण 
गजेन) लो मँ चला, श्रीएवलिग तुम्हारे रक्षक है । 


( तेज्ञी से प्रस्थान ) 

रानी-( क्षणिक उदूवेग से स्वामी की ओर दौडने की चेष्टा 
करती है । कितु फिर शांत होकर -अखिा का हाथ पकड़ 
कर ) बेरी, चरो हम भी अपना काये करे । देखना, हमारी 
क्षत्रिय जाति ह ओर अग्निहमारा पिता । वसुंभ्ररा हमारी 
मांरै। आन मारा जीवन रहै, पवित्रता हमारा पुरय ! 
वलिदान हमारा इत्य है, ओर दढता हमारा धर्म है । 
चलो चदे । 

( तेजी से प्रस्थान ) 


दसरा अक 
पहला टश्य 
स्थान--शाही शिविर 
( अपने खेमे मे बादशाह अकेला टहलता है ) 


बादशाह स्वागत ) सैर देला जायगा । दिल हरता ह, मगर 
यह हमेशा का बुज्ञदिल है। न मानूँगा-हरगिल्ञ न मार्गा । 
अगर सचमुच ये हिन्दू लोग हमारी आज्ञादी के स्वाहां 
होते, तो मेरी सर्तनत कव की धूल मे मिल गई होती । 
यह शेर का ब्च। मानसि ! यद नायव मुन्तज्ञिम टोडर 
मल, बीरव्रल, इनमे से हरएक की ताकत मेरी तमाम 
वाद्‌शाहत के बरावर दै--मगर ये सव ईूजानिव के 
फर्माबरदार है । तव क्था चित्तौड मे कुछ नई हवा बहती 
है? कु नहीं । यह आज्ञादौ की डींग है । आज्ञाद्‌ शाहंशाह 
रहेगा । चित्तौडको फतह करूंगा । मगर १,.............. 
( सोचता है ) सैर, मुज्ञायक्ता क्या है । अकबर के दिमाग 

, मे धर की अक्ल चादिए-करि-से-करा निकार्दुगा । 

( सोचकर ) देखा जायगा । ( इधर-उधर टहलता दै-कुठ ¢ 
देर वाद्‌ पुकार कर ) कोर है? 

चोबदार-जहपिनाह ! गुलाम हा्ञिर है । 


उत्सं ६ 


बादशाह-राजा सादव्र ओर अमर्टो को वुता। 
चोबदार-जो हुक्म । 
( प्रस्थान ) 
( बील, ग्रश्युलफज्ञल, अन्दुलकरादिर, टोडरमल का प्रवेश) 
(बादशाह त्त पर वरैठता हे, सव सश्दार यथास्थान बेठते है) 
अकवर -( वीरवल से ) राजा सादव, जेखा क्रि में कई वार 
कह चुका हं -मेरा मक्सद्‌ क्रिस को आज्ञादी छीनने फा 
नहीं है । न मु मज्ञटवबो तस्पुव ही है । बरक मेँ चाहता 
टं कि दिन्दुसतान एक मुत्तहदाताक्त बन जाय ओर वह 
पक ही रेसी ताक्रत का जहरपैदा करलेक्षि जो वक्त 
ज्ञरूरत दुनिया कै मुक्राविठे उसकी कटलाए । 
(दूत का प्रवेश ) 

दूत -( जमीन चूमकर ) अव्बुटफन्नठ जलादुदरोन शशाद 
की फ़तह रो । 

वादशाद--( दूत से ) कटो. क्या खवर दै ? 

दूत- सिप एक जवाब है खुदावरद, - सिर देंगे, आज्ञादौ नहीं 1 
मर मिरेगे, मगर आन न छोडगे । एक-एक चात का 

, जवाब तलवार रै । सिफरं तटवार । 
(लव चितित होते ह, श्रवदुलक्रादिर प्रसन्नता का नाट्य करता है- 
बादशाह सिर नीचा करके सोचता है ) 


बादृशाद - ( चैतन्य टोकर ) तो फिर मजबूरी है पक ही बात 
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दै जंग । अख्छा, सिपहसराखार को हाज्ञिर करो । 
( सिपाही का प्रस्थान ) 
( सिपहसरालार का प्रवेश ) 
सिपहसालार-( कोर्निश करके ) खुदावंद्‌, बन्द्‌ा हाजिर दै। 
वादशाह--फयैज का क्याहाटहै? 
सिपदसारार-हुज्गर, खव तरह ठेस है । 
यादशाह--( उठते हुए ) कल सुबह क्रञे पर हमटा होगा, 
राजा वीरवर तमाम फौज की कमान लेगे। समभे 
जाओ। 
लिपहसाटार--जो हुकप वंदानिवाज्‌ । 
( प्रस्थान ) 
बीरबट--( हाथ जोड़कर ) राजा साहव, अपते दोस्त अक्षबर 
के चये यह तकलीफ गवारा करं । उम्मीद रै, जेता 
भरोसा है, वेसा ही काम मी होगा। अव आराम कीजिय 
काम बहुत है। 
( प्रस्थान ~ वीरवरल सिर नीचा किए थोड़ी देर खड़े रहते 
फिर धीरे-धीरे पछताते हुए जाते हैं ) 





दूसरा दशय 

स्थान--चित्तौड के दुगं ॒का प्रांत-भाग। 
समय-मध्याह 

( चित्तौड़ का श्रधिपनि अकेला सोचता है) | 

जयमल- (स्वगत) आज छः सप्ताह होगए । वादशा अकबर न | 
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करिठेकोसवओरसेप्रेररक्खारै। बादशाह का साहस 
अद्वितीय है, ओर सेना असंख्य दै । वह सव तरह से 

खुसन्जित ओर शिक्षित दै। छः सप्ताह के धनघोर 
युद्ध ने कु अच्छा फल नहीं दिखाया, उलो श्चीणता 
वट गई है। अव मेरे पास केवल नौ दज्ञार योद्धा रह गण 
है-केवट नौ दज्ञार।( चितित होकर रदलता है) 
केवर नो हज्ञार । (ठहरकर) वादशाहकी असंख्य सना 
सामने ये समुद्र मे वृद के समान हे । वृद भी नदीं । फिर 
नरन सेना चरी आ रही है । केवल नौ हज्ञार 
सिपाही ! ओर यह दुगं ! 
( चिता से टहलता है ) 
( रानी का प्रवेश) 


रानी-स्वामिन्‌, क्या यवन विजयी होगे ? 

जयमल--कट नहीं सकता, उसका स्वामो अत्यंत बीर है । 

रानी-क्या दुगे मे उ्लकी जोड़ का एक भी बीर नहीं १ 

जयमल प्रिये, मेरा अभिप्राय दुर्ग के बीरों को अपपानित 
करने का नहीं हे। क्तितु अकवर बौर भी है ओर 
बुद्धिमान्‌ भो । 

रानो--( विचार कर ) क्था इससे प्रथम हमने ठेखी घटनाओं 

का सामना नहीं क्रिया? 


जयमरल--मवश्य, पर परिणाम सव्र घटनाओं का पक्सा 
नहीं होता । 
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रानी-तो क्या आपको आशा है ज्जि म्टेच्छ जीते ? 

जयमल--घुनो, राजपूत कभी हताश नहीं होते । ओर यँ बीरता 
से अन्त तक उस्तका सामना करने को तैयार ह । 

रानी--स्वामिन्‌, अकवर छो मालूम नही है कि दुर्ग मे स्त्र्या 
भी प्रस्तुत है । उन वीरांगना, वीरमाता ओर वीरपत्नि 
का सामना करना सहज नहीं है । क्या वीरागनार्भ के 
तेज करा उपे ज्ञान नहीं है ? 

जयमल--( हंसकर ) प्रिय, अपने कटाक्ष से मुम मूर्खो 
विज्य करके ही यवन-राज पर भी विजय क्रा हौसला 
रखती हो ? 

रानी- महाराज, यह हास्य का अवसर नहीं है । मँ आपकी दक 
साधारण प्रजा की हैसिथत से यह प्रमाण देना चाहती ह। 
करि दैशरक्ामे एक खी मी समथ हो सकती है। 

जयमट-- (रानी की ग्रोर देखकर ) तो तुम क्या चाहती हो ? 

रानी-रत्र कं डरे पर जाने के लिये आपकी अनुमति। 

जयमट-( चकित होकर ) शत्रु के रे पर ? इघक्रा क्या 
मतटव ? 

रानी -मतटव यहि मै यह देसूंगा कि खी कौ लङ्ग की 
धरार भी केसी तेज्ञहै। 

जयमट--प्यारो, यद्यपि दश पर न्योच्ावर होने के लिये इस 
से भी अधिक्र आत्म॑त्याग ओर साहस फी आवश्यकता 
है, पर तुम्हारा साहस शक्ति के चादरकारहै! शतके डरे 
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पर ? ना-ना-ना, तुम भीतर जाओ, अभो मुके बहुत 
कामहै। 

रानी--नाथ,क्या आपको मेरे मनोवल पर विध्वास नहीं है 

जयमल-ईश्वर न करे कि मै कभी पेखा पाप कर । 

रानी- तो क्या आपको मेरे वाहु-वर पर अविष्वास रै १ 

जयमल-कदापि नही; तुम मेरी सहधर्मिणी ह । 

रानी-(तेदा में मराकर) तो देव. मुभे यवन-शिविर मे जाने 
दीजिए । मँ अकेली मेवाड़ का उद्धार करूंगी । 

जयमट-(कुछ सोचकर } तो जाओ, यदि तुम्हारे दी भाग्य में 
मेवाड़ की भाग्य-लक्ष्मी होना वदा है, तो जाभो शत्र का 
नाश करो । भगवान्‌ तुम्हारे रक्षक हों । ( दीघं 
निःर्वास फेंकता रै ) 

रानी-( कुछ देर खड़ी रदकर विकलता से ) स्वामिन्‌, मेरी 
वच्चियां तुम्हारे सुदं है। (सू भर श्राति ह । उन 
हठात्‌ रोककर ) वे अपे कटोर-से-कोर बत सेभी न 
डिगने पावें । 

( दपं से प्रस्थान ) 

जयमल--महा | यह दाड़ा-वंश को राजपूतनी ओर मेरी खी 
है । यह तेज, यह त्याग, यह पौरष, मेरी हौ खी को शोभा 
दता दै । यह चित्तौड, य दुर्ग, यद पर्वत-बन, सव दसी 


के है । अच्छा देखू, क्या होता है ( दुर तक कांककर ) 
गं !--गई। मच्छा, श्रीएकर्टिग तेरे साथ है । 


( प्रस्थान ) 
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तीसरा इश्य 
स्थान--दक्खिन का मोर्चा | 


समय--मध्याह्‌ 


( घनघोर युद्ध । दुगे कौ दीवारों पर जयमल वीरो को उत्साह 
देते फिर रहेहे) 


जयमल--शावाश ! मेरे वीरो, तुमने सचमुच क्षत्राणियों का 
दुध पिधाहै। मारे जाओ प्यारो । ( दूसरी श्नोर फिर कर) 
पेरवसिह, तुमने बीरता की हद इर दी । चित्तौडकीये 
दुगं पहाड़ तुम्हारी वीर.विरूदावली को वायु मे गुंजा 
कर तुम्हारी सन्तानों को सुनाेगो । मारे जाभो, मारे 
जाओ । मारने के लिये इतने शत्र कभी नहीं पिेगे। 

सव्र योद्धा-प्रहाराज की जय ! मेषाड़को जय !! श्रीपक- 
्छिगिकौ जय!!! 
( एकाष्एक भीपण कड़कड़ाहर } 
( पश्चिम को दीवार सुरंग से उड़ जाती ह । धूल को गुन उढ़ती । 
दे । सव घवराकर चिल्लाते दै ) 





जयमल-( शाति से) कोई चिन्ता नहीं । अव्र हमाल छतियों 
को दिवारं......( एकाएक गोली सिर मे लगने से 
जयमल गिर जाते है । चारों ओर हाह।कार ) 


जयमल-{ कठ देर में होश मे आकर तेज्‌ स्वर से ) कोर चिता 
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नहीं, मारे जाओ--कटिन मार मारो । शन ग्रहन समके 
कि चित्तौड का वल एक व्यक्तिपर है । सावधान! 
दम्मामा वनने न पावे । इस्पराईट, क्या तुम्हारी वन्दूक्र वन्द्‌ 
हो गई १ मुभे शब्द्‌ नहीं सुन पडता । पेरव, पेरव, क्या 
तुम्हारा जयोह्ठास ठंडा पड़ गया ? कुछ सनई नहीं देता । 
प! क्या श्राँधी आई! फतहसिह, फतहतिह ! ओप! 
( फतहसिह दौढकर श्राते हे) फतहसिह ! लो मेरा 
अन्त..." तुम्दे दुग सुपु ।......... सावधान... 
चित्तोड़ क नाक... स्वर क्षीण हो जाता हे। सव रोते टै। 
ह पर पानी छिडकते हैं । पुनः चैतन्य ) छि युद्ध के 
समय स्त्रीरोव्‌न,........ फ-त-ह 


[ पटाक्षेप ] 


तीपतरा अंक 
पहला इश्य 
स्थान-मागं 
समय च्रपराह 
(गायकी के वेशा मे रानी का प्रवेश ) 
मायन विहाग 
अव मोरी विगरी कौन बनाए । 
चहुं दिशि ते विक्षाराट काट-सम, 
अन्ध्रः बादर छाए। अवण 
भभ भयंकर भँवर उठत रहै, 
पा-पा चहत डबाप; 
खेवट खे निर्बल भए ्िगरे, 
रिपु परतवार हताए। अवण 
आशा-राशि की अपट ज्योति रघु. 
घन धिरि चहत छिपाए; 
अव पक्र डोर तुमहि सों सगी, 
नेया पार लगाए ] अव मोरीण 
रानो-( घूपकर ) वख अव मु कोर नहीं पहचानेगा । राजः 
प्रतिष्ठा राज-महल में रह गई । अव भै रानी नहीं, गायक्षी 


उत्सं १७ 


हं । मेरा उदेश्य शत्रु को रिभानादहै। चिः चित्तौड्‌ की 
रानी आज न्ती वनी है ! अव वड रादी नहीं, गायिकाहै। 
जञो गायन मने अपने पतिको मुग्ध करनेके लि वड़े 
परिश्रम सेसीला था, उप्तीसे आज्ञ यवन-सघ्राद्‌ को 
मोहं गी । हां अवश्य मोहं गी । पर उक्मे इतना अन्तर 
रहेगा करि पति क्रामनचादनी थी, ओौर श्रु क्रा प्राण 
चाहती हं । ( आकाश कौ ओ।र देखकर ) स्वामिन्‌, दुखी 
न होना, तुम्हं मेरौ प्रतीक्षा करनी होगी । मुफे अभी काम 
हे । शीघ्र नदीं आ सकती । ( कुष दैर चुप रकरः) तौ 
चदं सामने ही तो यवन शिविर है। 
( कुछ आअआगे वद्कर पहरेदार से ) 


रानी--तुम परे पर हो ! घनचक्षर ! सोते हो? 

पहरे--( सचेत दोकर ) तुम कौन हो ? बया चाहती हो ? 

रानी-( बडे रोव के साथ ) मुभे शादंशाह के पासे चो? 

पहरे०--हुकम नहीं है । 

रानी--मै शाहस्शाद को बीन सुना्गी । इस मुर की मै सव 
सेबड़ो नतंकी हं । मुभे जो कुक मिखेगा उसमें तुमको 
हिस्सा दूंगी । 

परे०--तो फिर जैसा आप करैं । 

रानी--वस, चुपयाप मेरे आगे-भागे चलो । कोर पूष, तो कह 
देना-बादशा३ के हुक्मसे स्यि जाताहं । तुम दूरसे 
डेरा दिखाकर चके याना । फिर पहुंचकर मँ जब वाद शाह 
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से तुम्हारी सिफरिश करू'गी, तो तुम्हे खिटअृत देने को 
खद्‌ ही बुलावेगा । वस उठो, दैर मे मामटा विगडता 
है । कोई दूसरा आ गया, तो उसी की क्रिस्मत खुल 
जायगी । 
पहरे०- रेखा रै ! तव चरो । 
( दोनों का प्रस्थान ) 





दूसरा दसय 
स्थान--यवन-शिविर । 
समय-रात्रि 
( बादशाह अपने सीमे मे श्रकेलाबरेठा है) 
अकवर--( स्वगत ) छः हफता हो गया, मगर फतह हाथ 
नहीं आती । यह क्रोरी-खौ रियासन फ़तह करने की शान 
मैरी तमाम बादशाहत की शान से ऊनो रहेगी । मगर 
चाह री वहादुरी, शावाश!ये शेर-सिपाःी अगर मुके 
मिल जायं तो मँ तमाम दुनिया को फतह कर सक्ता हं । 
दन मुद्री-भर वहादुरों की वहादुरी तस्वीर की मानिन्द 
देखने की चीज्रै। 
( सोचता हुश्रा टहलता है } 
( चोबदार का प्रवे ) 
चोबदार-( ज्ञमीन चूमकर ) खुदावंद्‌ ! 
याद्शाद--( भुं मटाकर ) क्या है ? 
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चोबदार-- जहां पनाह, एक निहायत हसीन ओरत कदम वासो 
च!हतो है । 
अकवर--भोरत ! ( ताज्जुब से ) क्रिस चये ? कौन टै वह ? 
चोवदार--एक गानेवाी दे । हुज्ुर को खुश करके इनाम 
चाहती है। 
वादशाह--( सोचकर ) गानेवाटो ! इस्त लड़ाई के मैदानमे 
गानेवाछी { ( स्वगत ) इसके क्या मानी! ( ठहरकर ) 
अजीव हे । कुछ दाल में काला है । गानेवाटी ? ( प्रकर ) 
क्या वह दिन्दू दै? ओर वड अपनेको किस मुक की 
यताती है? 
चोवदार--प्राला हश्नरत ! हिन्दू ही दै । वद अपने को इसी 
मुस्क की पक मशहूर गानेवाली वताती है । 
अकव्रर--( कुछ ठहरकर ) पहरे पर कौन है ? 
चोवदार--यही गलाम अपने ५० सिपाहियों के साथ है । 
अक्वर--यहां तक उसे किख तरह आने द्विया 
चोवदार--एक सिपाही उप्ते पहुंचा गया है । 
अकवर-( क्रोध से) सिपाही ? उसका नाम लिख देना। 
अच्छा ओरत को मेज दो. मगर खवरदार रना । 
चोषदार-जो हुक्म । 


( प्रस्थान, रौर गायकी का प्रवेश ) 
अकवर - ( देखकर ) यही गायक्की है ? यह जलालवाला चेहरा, 
ये हुक्रूमत की अखि, यह पश्तदापुश्त कै धमपड को+चा । ` 


{ चतुरसेन शास्र 


ओह ! कख दाल मे काटा है । ( प्रकट ) नाजनी ! तुम क्या 
चाहती हो ? 

रानी गायकी ह । खुना रै, श्रोमान्‌ को जो अपने कर्तंक खे 
प्रस्न कर ठेता है, उल्तको बहुत कु पारितोषिक 
मिलता है । मुभे बीन वजाने का अभ्या है । मैने सोचा, 
शायद्‌ श्रीमान्‌ को मेरा बीन अच्छा लगे । 

वादशाह- बीन बड़ा अच्छा वाजा है । अगर तुम्हारा बजाना 
अद्वितीय होगा, तो मै बेशक खुश होगा । पास आ 
जाभो, मौर कोई गत बजाओ। 

( रानी रागे बढ़ श्मौर दाहिनी रोर बैठकर बीन दजाती है । 
बादशाह सन्देह की दृष्टि से देखते है ) 

रानी-( बीन यजञाकर ) श्रीमान्‌ को कदाचित्‌ अच्छा नहीं 
रगा । 

वादशाद--वाह-वाह ! क्या कहना है । सचमुच तुमः धस फन 
म बे.म्रसाक हो । अच्छा क्छ मुंह से भी घुनाओ । भाज 
तक्ष मैने ठेसा बीन नहीं खना । उम्मीद है, गान भी फेर 
हीदोगा। 

रानी-( ओर पास लिसककर ) जो आज्ञा । 

(गाती दै) 
गायन-राग देश 
मना र} चरु अपर अंधेरे देश। 


सहस-सहस युतिमत्‌ उड्गन-संग, जह राजत राकेश । 
मना २०। 


उत्क्षग २१ 
निदुर दिनि करो दिनकर के मिस, पजरि पज्ञारे लोट । 
जगत प्रकाशन के मिस नासे अमित खदोतन जोत ॥ 

मना २०। 
( बादशाह मस्त होकर स्मता है । अवसर पा रानी पकाएक 
विजली की तरह कटार ले बादशाह पर टट पडती है । 
बादशाह हाथ पकड़ लेता है । सिपाही दौड़ प्राते है) 


( पटाक्षेप ) 





ह + 
चया अक 
पहला रश्य 
स्थान-शाही सिविर । 
समय-मध्योह 
, बादद्राह श्रपने दरवारियो-सहित बैठा दै ) 
बादशाह-( आश्चयं ॐ साथ वीरल से ) क्या यह सच है ! 
वीरवल-- जहां पनाह ने जो सुना, सव सच है । 
बादशाह-ताञ्जु् | मुर तो क्यास भी नहीं धा कि महज्ञ 
दिल बहलाने के तौर पर जो गोटी छोड़ गई थी, वह 
जयमल का शिकार करेगी । 
बीरबल-पेला ही हुश्रा हुज्ञर ! तो क्या जहापनाह को यह 
खयाठनथा क्रि यह जयमल है । 
चादशाह-मुनलटकर नहीं । दम्मामे पर, जो क्रिले तक सुरंग 
खोद्ने की खृहल्ियत के लिय बनाग्रा था, क्रि से गोरे 
ओर तीर बरस रहे थे, रिपोर हुई कि कोई मजञदूर राज्ञी 
नहीं होता, इसलिये एक टोकरी मिद्ध डालने की मज्ञदूरी 
पक अक्षौ कर दी थी। ठेकिन क्षिके से दम्मामे पर 
सी बेढब मार पड़ रही थी क्रि उसकी वजह से इतने 
मे मी मज्ञदूर न मिरुता था, क्योकि यह उसकी जान की 
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करोमत थी । तमाम दभ्मामे को छत मज्ञदूरों कौ लाशो से 
` पट गई थी | इस रिपोर को सुनकर सुभे इस वाफ्ए 

को देखने का शोक हुभा। वहां जो बहादुरी का जौहर 
नज्नर आया, वह कभी नद्रेखा था। मन मे एक लहर 
आई ओौर अपनी बंदूक उठाकर भीड़ में जो सिर सव से 
ऊँचा था, उस पर शिषत बाधक्रर फेर कर द्‌ । पीडे 
खुना कि जयमल दी उस गोटी के शिक्रार हुए॥ 

अण्दुरक्रादिर-( खश होकर ) यह फ़तह का सगुन हुआ । 
जुर की गोरी या-इञ्ज्ञत सर दुर । 

वादशाह- मगर एक हादसा ओर हुश्रा । कर जयम की 
रानी अपने शौहर का वदरा ठेने आई थी । 

सव-( आश्चयं से ) आई थी ? या शाही कैप में? 

वादशा खास मेरे डरे में । ओर वार कर चुकी थी, मगर 
मे शुरू से शकर मे था । ज्यों हो उसने चुरा निकाला ओर 
पटी कि मने हाथ पकड़ लिया । 

अन्डुलक्रादिरि - अस्तखफ़र्हा तो हज्गर ने उसे हाथी के पाँब- 
तले रोद्धा नहीं डाला । 

वादशाह- नीं, मैने बा-इञज्ञत क्रि मे वापस पहुंचा दिया । 
मै ओरतों से लडने यहां नहीं आया हं, मौलाना साहब । 

बीर्रल -दुजूर ने वड़ी ही अज्ञीमुश्शान दिेरो का सुवूत 
दिया। 


बादशाह--खैर, तो क्रिला अव फतदसिह के हाथमे है ? 
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बीरबल-जी हर । 
( चोपदार का प्रवेश ) 
चोबदार--्ुजूर, फौजदार हाज्जिर है । 
( फौजवार का प्रवेद ) 

आदशाह- स्रा सहेव, इतना परेशान क्यो हो १ फतह तो 
तुम्हे मिल ही गरं । 

फौजदार-{ जञमीन चूमरकर ) आला हज्ञरत, जो आज देखा, 
कभी न दैखा था । ओफ गुज्नव ! फ़तह ने ही फतह को 
तह्स-नहस कर दिया दहै । फतदसिंह पर बहादुर 
खतम है। 

बादशाः-( गंभीरता से) मृफस्सिल यवयान करो । 

फतजदार-जर्हापनाः, राजा के मरने पर, जैसा कि खयाल 
था, हमारे लिलाफ्‌ खौफनाक जोश क्ले मे फौला।जो 
दीवार सुरंग से उड़ाई गई थीं, रातो-रात तैयार होगः। 
फातर तिह, जिसे हाथ में किले की कमान रै, १७ साल 
का लड़का है । खदाखुदा करके दमपामा तैयार क्रिया 
ओर उसमें बारूद भी विधा दी गई, मगर प्क फोश 
गलती भी हो गई । तवजीज्ञ यह थी कि दोनों सुरं एक- 
साथ उड़ा दी जायं ओर दस हज्ञार फौज ठत खड़ी रहै; 
सुरंग उडते ही किमे घुपक्र दखल कर ठे । मगर न 
मादरम किसकी गख्ती से सुरंग उड़ने मे ३ मिनट का 
फक पड़ गया । पटी सुरण ्धोही उड़ाई गरं, कौज 
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बहो । बह दोवारकेपात् पटुत्रोहोथो तभी उत्क नोने 
की धरती उड गई, गव पिपारिया कौ धञ्जिां उड्‌ 
गई | 

बादशाह-( गुस्से से होड चत्राभर ) फिर, फिर? 

फरोजदार--( घुशनों ॐ व बेठकर ) बन्दानेवाज्न, इसके वाद्‌ 
दूखरा दस्ता दोनों तरफ से टा । मप्ममत दोबारनम्‌- 
कम्पि थो। उसपरसे गमते फे कड़ाह उलये जा 
रहे । अगरचे यह मार गोलियों ओर तीरोंसेकपर 
खौफनाङन थ), मगर सिपाही वदृ जा रहे थे। खप्राख 
थाति क्ले मे पटुच्तेदी दुश्मन पामान हो जा्येगे। 
मगर देखा, वहां छातिभों के तेहरी दीवार खड़ी दै। 

सब खोग -( आश्चयं से ए साय) छतियों की दोवार १ 

फौजदार-जी हाँ, छातियों को दीवार ! रोहे ओप पत्थर 
से कहीं ज्याद्‌। मन्ञवूत थौ । इसे न सुरण ने काम दिया, 
न गोली ने। भौर तीरा सव वेक्रार थे । दीवारनटरूरी। 

बदशाह-( जोशमें) नटरूटो १ क्रिघो तरद नदीं दूरी! 
फिर? 

फौजदार--फिर, खुदावन्द्‌, पठे १५० मस्त हाथी छोड गप 
उखङे वाद्‌ २०० ओर छोडे गप । मगर वे सुद्री-भर 
काफ्रि । इन काटी बालओं से भी इसान ही की 
तरह ल्ड्ने को । सैकड़ों मस्त हाथी वेदुंड के तड़फते 
रहे है । रोह का दरिया ज्र में बह राद, सेको दोस्त- 
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दुश्मन चले गप दहै । जो कछ हो रहा रै, सव 
अजीव है । 
( बादशाह भोँचक-सा देखता रह जाता है ) 
फौजदार-(मुककर अद्व से) ओर हज्ञरत,वह फतहसिई । वाह 
क्याक्हनाहै! वह तलवार चिए खड़ा था। एक मस्त 
हाथी उसकी ओर वदा । उसने उसक्री सूंड पर वार 
किया । पर हाथी ने भपरक्रर उसे सूंड में खपे 
लिया । उसने ललकारकरर एक सिपाही को उसङ़्ी सूंड 
काटने का हुक्म दिया। उसने वह हाथ माराश्गि सूंड 
कट॒कर गिर पड़ी, ओर हाथी चिघाड़ता हुआ भाग गया। 
अब्दुटक्तादिर-- तोवा-तोवा | 
फौनदार--उसके वाद्‌ एक ओर हाथो ने उसे धर द्बाधा। 
आखिर एक हाथी के दात से टक्रराक्रर उसकी तल्वर दूर 
गई ओर उसीने उवे कुचलकर वेदम केर द्या । 
( बाहर शोर ~. गुल, "रानी गिरफ़तार, रानी गिरफ्तार ) 
( ब्रादद्राह खड़ा होकर देखता है, कुछ सिपाही पास श्राकर ) 
क्लिपाही-( जमीन तक भुककर ) हुजूर की फतह । चित्तीड्‌ 
की रानी गिरप्तार हुई। 
यादृद्राह--( वीरव्रल से ) राजा साहव, महारानी को वारञ्जत 
डेरे मे टहरार्ये । पहरे का खासा दन्तज्ञाम रहे 1 
बीरवट- जो हुक्म । 
( प्रस्थान) 
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वादशाह-- ( सिपदसालार से ) रानी कहां गिरपफ़तार हुई १ 

सिपादी-दुजूर वे घोड़े पर ददकर पीले कपड़े पहने फाटक 
खोल क्रिमे से निकट पड । उनके बाल खुटे हप थे । दोनों 
हाथों मे नंगी तलवार थी, चेहरे की तरफ देखा नहीं जाता 
था । वहत थोड़ी फौज साथ थी । सव पीले छिवासमें 
थे। मगर पट-भर में इस लिवासत पर सुर्खी चद्‌ गई । रानी 
ओर उसकी वह छोर-सी फौज काई्‌ की तरह हज्ञारों 
फौज को नीरती हुई शाही खोमे तक्र चटी आई । हम 
लोग किसो तरह नदीं रोक सङ्गे । रास्ते-भरमे लाशोंका 
देर खग गया । वमुशिङ्गल तमाम कन्न मे क्रिया है । 

बादशाद-ह' ! अच्छा जाश्नो। 

, (सिपाही का प्रस्थान ) 


वाद्शाह-( स्वगत ) या खुदा, मुसलमानों को रेरा एक 
भौ हीरा नहीं अता क्रिया ? वादरी जर्वामर्दी | 

अण्डुटक्रादिर-जहांपनाह की फ़तद हुई । अव हुजूर किल 
जर्वामर्दी की तारीप्‌ कर रहे है । 

वाद्राद--जर्वामदौ कु ओर चोज्ञ दै, ओर फतह कु ओर 
चीज्ञ। 

अब्दुटक्तादिर--खुदाचन्द ठीक फ़मति है, मगर फतह ही... 

बादराह- बहस मत करो । ॐब्दुलक्रादिर साहवः यह सवाल 
कुरान का नहींहै। 


द ` चतुरकनेन श्चास्ी 


अण्दुल०-( नाराज्ञी से ) क्या जर्हापनाह करान मततीदक्षी 
तहीन... 
बादशाह-( हंसक्रर, बीच में ) नदीन, जामो। 


( प्रस्थान ) 





दसरा दश्य 


कैदखाना ( शाही ) 
समय-संध्या 


( रानी अकेली टहल रही ३ ) 


रानी-( स्वगत ) यह भी हुआ ! पर कैसे कुसमय। स्वामी 
भी नहींहै, फतहस्तिह भी नहीं है । क्रिला भी नहींरहै, 
कोर नहीं है। मँ थी, सो यहाँ ह । ( छाती पर हाध मार 
कर ) आह ! चित्तौड की रक्षा का कोई उपाय नहीं। 
( चैर पट ककर ) नगर मे कतेआम हो रदा है--बालक 
वे-्रच्चे सव तटवार के घाट उतारे जा रहै है। दुमे 
मस्त हाथी रौद रहे है । उफ! मै यहां कहाँ फुसंतमे 
वैरी ह" १ ( उत्तेजित होकर उढ खड़ी होती है ) कहा ै 
तलवार ! कहां है घोडा १ जखवन्त ! जक्लवन्त ! (सिर 
पञ्ड़कर ) आ ! मँ कैद मे ह" । समनी । ( कक दरूकर ) 
चिः] ( पैर पटकृकर ) कद ? रस समय १ नहीं, कदापि 
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नहीं मुभे फसंत नहीं है । ( पुकारकर ) कौन हे ! पहरे 
परकौनरै? 

( जमादार का प्रवेश ) 
जमादार -आप क्या चाहती है ? 
रानी - तुम्हारा अफसर कौन रै ? 
जमादार-सलावतखां सूवेदार । 
रानी-उन्दें बुलाओ । 
जमादार-मभी ? 
रानी-अमी 
जमादार-स्या काम रै ? 
रानी-। क्रोध से पैर पटङ्कर ) अभी बुराभो, अमी ! 
( सिपाही रानी की सूरत देखकर डरता हु्रा भागता है ) 
( सलावत का प्रवे ) 
सलावत--महारानी क्या चाहती है ? 
रानी-स्या तुमने मुभे वदं रख छोड़ा हैः? 
सलाचत~-नहीं । वादशा? सलामत ने मँ पहरे परह । 
रानो-पृे फौरन्‌ वादशाद के सामने ठे चरो । 
सरावत--व्रादशाद का हुक्म नदीं है । 
रानी-( दपं से) मेरा हुक्म है । 
सजावत-( नमं से) माफ फर्म । आपका हुक्म मेँ नहीं 
मान सकता । आप कदी है ओर शाही बन्दा हं । 
सानी- (गुस्से से होट चवाकर ) बादशाह का हुकम ठे जाभो। 
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मै एक पल.मर भी यहां नहीं ठहर सकती, सुभे इतनी 
फ़संत नहीं है । 
( चलने को उद्यत होती है ) 
सलावत-( घव्रराक्रर ) दो मिनिट आप ट्रे, मै अभी 
बादशाह सलामत से अज्ञ करत हं । 
( प्रस्थान ) 
रानी - ( स्वगत ) अधिक्रार ही शक्ति है । वही हुक्म ै। मेश 
हुकेम कुछ नहीं १ खैर, परये मुभे रानी क्यों कहते दै! 
कया उपहास करते रै ! चित्तौड के राठोर-अधिनायककी 
खरी करा उपास १ ( होट चवाक्रर ) हं | 
( सलावत का प्रवेश ) 
सलावत--वादशाह सलामत खद्‌ तशरीफ ला रदे है। 
( उमराग्रों के साथ वादश्ाह का प्रवेश) 
( रानी ग्रोर बाद्राह क्षण-भर विचित्र दृष्टिसे पक दूसरे को 
देखते दै ) 
वाद्शाह- म्रहारानी ! 
रानी-( वात काटङूर ) मुञ्चे केदी कदिए । मै महारानी नहीं 
हं । महारानी का हुक्म होता दै, अधिक्रार होता है, सुहाग 
होता है, मेरा कु नहीं है । मै आक्षी कदी ह । 
चादृशाह-- महारानी, लड1६ के उस्र सख्त होते है । मुन्चे घस 
वेभद्वी केलियि माफ फर््रायें । कटिप, भुभसे आपको 
क्या कहना है! 


उत्सगं ३१ 
रानी- मुञ्चे आपने क्यों करद्‌ कर रक्ला दै? सुभे फोौरन सन्ना 
दीजिप, मँ कोद रहना नदीं चाहती । सुभे इतनी पसंत 
नहीं है । जादो को वुखाइए । 
वादशाद- ना रानी ! खदा अकवर कोपी अक्टं नदे क्रि 
उसे तुम-जैसी पाशीज्ञा बहादुर ओरत के साथ जुख 
करना पड़े । 
रानी-| घृणा से सकर ) तो अभी ईश्वर है ! ओर अकवर 
उसे जानता रै ? मगर घ्वत्तौड मे ओर क्िठेि मजो कुक 
होर्हादै, वहथापहीकाकामरैन? 
अकबर-मुभेः अफसोस दै । मगर जंग तो जंग ही दै। 
रानी-जंग ! जंग क्यों है ? दिष्टी के वादशा को यदि चित्तोड 
के राजपूतों ने वेरी नदीं दी, तो इतना पाप किया था! 
दूसरों की स्वाध्रीनता का इकटा रस निचोड़कर पीने में 
बादशाही गौरव क्या बद्‌ जाता हे? 
रादशाह-{ पकर ) सही दै । मगर खुदा ने हिंद की शदंशादी 
मुञ्चे अता क्षी है । यह कव मुमकिन दे क्रिमे उस्र दस 
क्रिस्म के सूरा देखूं । 
रानी- (तीव्रता से घृणा के स्वर में ) ठीक है । मेवाड़ की उजाड 
. शदंशादी आपको मुबारक हो ! कल गीदड़, चील, गिद्ध 
क्रिठे ओर शहर मर धुसेगे,लरगे, मनमानी शदंशादी करेगे । 
आप भी उन्दीं के साथ घुसिप । भयंकर खंडहर, खड़ी 
छाश मौर धधक्रती चिताभों पर शदंशादी का त।ज पटि- 
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निए । अपने ताज के सितारों पर यह एक फ़तह का 
चमकदार क्षितारा ओर लटका लीजिद । पर मेरा फसला 
कर दीजिए । अमी जलाद्‌ बुलाइए । मुभे यहां ठहरने 
की रत्ती-मर भो .फुर्तत नहीं है । 

बादशाह-( रज्ित ओर अनुत्त होकर ) मै तर्द छोडता 
ह| तुम खुशो से क्रिठे मे चटी जाओ । 

रानी-मगर मै तेम्दरे लून की प्यासी ह । 

बादशाह-कोई अजव नहीं । यैं तुम्दारे खार्विद कासनी हं । 
{ वीरवर से) राजा साहव, प्रहारानी फी सवारी इज्ज्ञत के 
साथ क्रिठे के फाटक तक पहु्ादी जाय। ओर आक्त 
ठाई बन्द कर दी जाय, ताक्रि क्िठेवालों को करल के 


यि तैयासो करने करा मौका मिले । 
( प्रस्थान ) 


( ब्रीरल के साथ रानी का प्रस्थान ) 





तीसरा हर्य 
स्थान-राजमहल । 
( समय- प्रमात ) 
( रानी धरती मे मौधी मह षड़ी है, नेषथ्य मे गान ) 
गायन--प्रावःश्री 
ज्य जय जग-आश-क्प ऊपे सुखद, 
जागृति-मय पुण्य-परभा पूरव प्रगरार । 
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शोतल सुरभित समीर । 

सरल सुखद्‌ धीर धीर । 

बहत परस सरस नीर । 

प्राणन हर्पाई। जय० 

नव द्रुम पलव इंटाय। 

सुमन सुमन रज विद्ठाय । 

पररूत प्ररूदि-रंग रचाय । 

शोभा दर्शा । जय 
रानी-( बैठकर ) गथा । सव्र गया । राज-पाट, जोवन, सुख, 
सुहाग सव गया । कलम रानी थो, देशकी माता थी। 
आज अखहाय अवट हूं । ( आकाशकी ओर देखकर) 
स्वामिन्‌, मेरे दर्प को क्षमा करना । चिसौड़ को न वचा 
सको । चित्तौड़ के श्मशान में महाचिता जलने की घड़ी 
आ गर । चिता धाँय-धाय जलेगी ओर उसको राल मुंह 
पर ख्पेदकर मुगल-सान्राज्य सुशोभित होगा ! ( उठकर) 
कैसा सुन्दर दिन है, धूप कंसी चमक रहो है । ये अराबली 
की दरी-भरी वहाडियां केसी सुहावनी दील रही है । अहा- 
हा ! केसी शीतठ वायु चल रदी है । आज यह सव समा! 
(नपथ्यमे गान) 
अंध निशा चिगत गई । 
शुर दिश भरकट मर । 
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ध १ ˆक सुवणं तार । 
| | 1 शुभ्र ज्योति लाई । जय० 
` | /॥ सहृदय संताप पेखि। 


ओकस अश्र सजल नेत्र। 
दथा द्वित अति पुनीत । 
प्रात-मात आई। जय० 


वश्च गारहो है | मोली गुरावकेषूल के समान बच्ची, 
कमलिनी के समान कोमल बच्ची, वेचारी बिना वाप की बच्ची; 
मेरी बेरी, मेरी बिरिया । ( पुक्रारकर ) वेदो, कमरा ! 
कमला-( दौडकर ) माता ! 
रानी-क्यागारहीदै, बेरी? 
कमला- वही पातःश्री का गीत। 
रानी- (आंसू रोककर) मेरी अच्छी व्रिटिया, मेरे लाल! 
गीत समाप्त करो । चलो पिता बुला रहे है । वहां चले ¦ 
(आकाश की ओर ईगली उटाती है) 
(लडकी भीत दृष्टि से ऊपर देखती है) 
स्डकी-(कंपित स्वर मे) मां ! 
(नेपथ्य में) 
"तैयार रहो, तैयार रहो । ” 
अखिला (प्रवेश करके) तैयार ! तैयार किसलये ! 
रानी- ब्रह दैखो पेरवसिह आ रहे है । 
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(पसीने से तर खून से लतपत पेरवर्सिह का प्रवेश) 
पेरब०्- महारानी सब रोग तेयोर हो जाभो ? 
श्रलिला०्-किसल्यि ! किसलये १ 
पेरब० -अपनी रश्च के यिय । 
रार्नः--हम तैयार है । क्या खवर दै १ पेरव ! इतना अधैयं 
(ज्ञोर से अर्दे का शब्द) ओफ ! दुग टटा । शत्रु किले में 
घुस आप है । दोनों पाश्वं का कोट भग्न होगया । सभी 
चीर जुम गप । ५०० बीर चे रै, वे भुरमुट बांधकर 
माता के मंदिर को घेरकर नंगी तलवार लिए लड़ है। 
शहर मे क्टे-आम हो रहा है । नगर फी सिया खिड्क्षियों 
से गमं तेल उलीच रही हे । वाक छतों पर से ईट-पत्थर 
बरसा रहै है । बनियों ने तराजू-वांर से प्रहार किया रै। 
गल्भ रक्त छी धार वह रही है| कटे हुए सिर, 
तपते हप धड़ जगह-जगह धूल मे रोर रे हैँ । शत्र 
प्रत्येक घर मे घुसते, दूते ओर आग लगाते है । नगर 
धाय-धांय जल रहा है ! (कोलाहल ) शतु शायद इधर दी 
आ रहे है । महारानी !...... 

नी--तव ? 

पेरष-जो महारानी की आ्ञा । 

रानो- (छाती उची करॐे) कुछ परवाह मदी । सीसोदिया- 
वंशकारक्त-यिन्दु अंत तक ठंडा न होने पावे । खबरदार | 
जब तक जौहरःवत पूरणं न हो, बचे हु वीरो मे से न कोई 
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मरेन कोई गिरे, न कोई हटे ! जाभो । ( घूमकर) 
अखिला ! वेदी ! 

अलिरा-मां | 

रानी-वेरी ! फटिन कर्तव्य क्षा समय आ गया । क्या सब 
तेयार है? 

अविला-खव तेयार है, मँ तैयार ह" । १४ हज्ञार राजपून- 
वीरांगनार्पं तैयार ई । 

रनी-तव विव क्यों? चितामेंभच्निदो! 

(मखिला का प्रस्थान) 

रानी-(घरूमकर पेरव से) ए ! भमी तक खड़ेहो 

पेप्व०-महारानी ! शन्न॒ अत्यंत प्रतिष्ठा-पूर्वंक संधि करने 
को प्रस्तुत है । 

रानी- (क्षण भर स्तम्ध रहकर) क्या कहा ! 

पेरव०-(भयभीत स्वर से) समय के ल्यि बच रहना 
राजनीति रै। 

रानी०-(घृणा से) हं, तुम मेरे जामाता होनेबाठे थे । अच्छा 
हआ, तुम्हारे विचार प्रथम ही मालूम होगए । (पुक्रारकर) 
क्रिल मे कोई वीर सीसोदिया है ? 

पेरथ०-महारानी । माता ! क्षमा, पेरव कायर नहीं है ! मेवाड़ 
की माता ! आपकी जय हो, आज्ञा हो मां । क्षमा-क्षमा। 
( घुटनों के वट वैठता है ) 

शानी- (पूरी उंचाई मे तनकर) मर भिदो, पर अपमान जनक 
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शब्द्‌ मुख पर मत लाभो । मेरी आज्ञा है, जवर तक 
घत पणे नहो, कोई न मरे, न गिरे, न पीके हरे । जाश्रो 
अब्र उस रोक में हम मिटेगे । 
(पैरव का उन्मत्त भाव से तलवार घुमाते हुए प्रस्यान) 

रानी--कमटा ! वेरो ! 

कमला-(थर-थर कापतो हई) मां! मां ! मुफे वड़ा भय 
लगरहाहै। आग! ना,ना, माँ! उस दिन मेरी गुडधिया 
ज्ञल गई थी, (धरती पर पिरकर) माँ! माँ! वचाभो! 

रानी-(कड़े स्वर मे, कलाई पकड्कर) लडकी ! अपने स्वरम- 
वासी पिताको ललित न कर, मेरो कोख ओर दूधकोन 
खजा, खड़ी हो । 

“ महारानी कौ जय हो। " (बहुत सो खिघों का प्रवेश) 

रानो--दमारी जय मरत्युहै। हम म्ल्यु के व्य्रव्ताो है। 
चलो स्वणंदेश मे, चो स्वर्ण -सोद़ी पर, देलो, आश्षाश मे 
महाराज हमें देख रहै है । अहाहा ! कैषा तेज है, वदी तेज 
दमम रमे, उसी तेजमे हम छीन हों । आग्रो, बहनो ! 
्ष्राणियो ! आज हम रेलो आग सु रगा, जिते दिही 
का तरूत भस्म हो जाय, सात समुद्रो का पानी भी उसे 
न वु़ा सङे। वेदी ! 

अक्िला- प्राता ! 

रानी-तो फिर चलो मरने। 

मञ्िट--चलो । (प्रस्थान ) 


॥ 
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(दिता जलती है, ख्यां जल रही हैँ । नेपथ्य में धीमे स्वर मेँ गार) 


गायन-सोहनी 
वीर क्ष्राणी समाता स्वग-सीदी चटृ रदी । 
दै रो उत्सगं अब ये दिव्य दैवी बन रषं । 
यां बुला लाभो उन्दे, उत्सगं बह बे देख र; 
आग की टपर टिपरकर प्यार कैसा कर रहीं । 
राजपूताना सदा से वीरता में था अनूपः 
आज से बस त्याग में भी ख्याति बोही मि ग। 
जीवनी क्ष्राणियो कौ थी सलौकिक सवथा; 
श्रत्यु यह उससे अधिक बदृकर अलौकिक बन गा । 
तेज के अवतार बन भूरोक आलोकित किया; 
वैज की ये भूतिर्या थी, तेज ही मे मिल गै 
(अकबर का द्रबारियों सहित घवराप पः प्रवेश, गौर चकित 
खड़े रना) 


[ पटाक्षेप] 





राज्यश्री 


( लेखक--वावू जयङाङ्कर प्रसाद ) 





पत्र 


ह्षवधन- स्थाण्वीश्वर का राजकुमार, फिर 
भारत कासप्राद्‌ 

दिवाकरमित्र- एक महात्मा 

नरेन््रगुप- गौड़ का राजा 

राज्यव्धन-- स्थाण्वीप्वर का वड़ा राजरकुमार 

भण्डि-- सेनापति 

नरदत्त-- मालव का सैनिक 

सुषनर्व्वाग-- घीनी यात्री 

पुलकेशिन-- चालुक्य नरेश 

धमसिद्धि, शीलसिद्धि-- दो भिक्ष 

शान्तिदेव-- भिक्ष, फिर दस्यु 

देवगुप्त- मालवराज 

मधुकर-- उसका सहचर 

ग्रहवरम्मा-- ` कन्नौज का राजां 

राज्यश्री कन्नौजराज ग्रहवर्म्मां की रानी 

श्रमला, कमला, विमक्ला-- राज्यश्री की सखियां 

प॒रमा- एक मालिन 


दौवारिक, सहघर, प्रहरी, दस्यु, सैनिक, प्रतिहारी, दूत) मंत्री, + 
नागरिक--इत्यादि | 





पहा अकर 
पला रश्य 
नदी-तर का उपवन 

शांतिदैव- सुरमा, अभी विलम्ब है । 

सुरमा-क्या विलम्ब है देव, देखो मै मदिल्का काश्चुप 
सींचती हं; यह भी मुे वंचित नहीं रलता-छांया, 
सुगन्ध भौर पूरलों से जीविका देता है, किन्तु तुम ! 
कितने निष्ठुर हो! तुम्हारी आंखों मे द्याका संकेतभी 
नहं ! 

शांतिण्-मे भिश्चुहं सुरमा ! संसार ने मुभे पक ओर दकेल 
दिया हैम अभी उसी ढालुवे से लक रहा हं! । रुकने 
का, सोचने का अवसर नहीं । मुभे तम्दारी वात, तुम्हारा 
आकण एक विडम्बना-एक धोला-सा जान पड़ता है । 

शुरमा--तुम निर्दय हो, मेरी आराधना का मूल्य नही जानते- 
भिक्षु | तुम्हारा धमं उसके सामने-- 

शाति०--उतावली न हो सुरमा ! परीक्षादेने जा रहाट; 
साथही माग्यकी परीक्षाभी ंगा। महारानी राज्यश्री 
एक दिन भिक्ुओं को दान देगी, मे भी देखृगा कि भाग्य 
शुभे किस भर शौचता है । फिर म तुमसे मिटूगी । 

प्रस्थान 





।. याबु जवशङूर प्रासाद 


देवगुप्त का प्रवेश 
देव०-- वाह ! जैसा सुन्दर यह उपवन है वैसी ही यह माटिन 
भी है । क्यों जी, तुम्हारा नाम स॒नूं तो । 
सुरमा-( सलज्ज }--मुभं रोग सुरमा कहते है । 
देव०--नाम तो बड़ा सुरुचिपूरणं है ! भला, मँ तुम्हारे शस 
उपवन में कुछ दिन उहर सकता ह ! 
(खरमा देवगुप्त को देवती है, देवयुप्त हंसता है }) 
खुरमा-( स्वगत )-यह केसा विलक्षण पुरुष है ! उत्तर देते 
भी नहीं बनता, क्या कङ्‌ ? 
दैवतो मै तुम्हारे इस उदान मेँ दो घड़ी तो बिध्राम 
अवश्य करूंगा । फिर चाहे निक्राल देना । 
खुरमा--अच्छी बात है । मे अपनी पुष्पःरचना ठेकर राज. 
वन्दिर जाती हं, तत्र तक्र आप याँ विश्रम कर लोजिे। 
दैव०--तो क्या तुम राजमन्दिर मे भी जाती हो ? 
सुरमा--हां ! वहीं से तो मेरी जीविका रै! 
दैव०--अच्छी वात है सुरमा, तुम हो आओ मे तव तक 
थक्न निराता हूं । 
ङ्क वृक्ष के नीचे बैठ जाता है-सुरमा माला बनाती हुई उतत 
कनखियों से देती जाती दै 


देव०--वह ! कितना सुरभित समोर रै घ्राण तृप्त हो गया; 


मस्तिष्क जैसे हंसने लगा ओर ग्टानिका तो कहीं पता 
नहीं । सुरमा, तुम्हारा स्थान कितना सुरम्य है! 


राज्यध्रो ५ 


दूसरा दय 
सुरमा का उपवन 
देवगुघ्त- माटव-नरेश मेँ छद्यवेश मे अनेक देश देता फिरा, 
किन्तु उस दिन मदनोत्सव मे जो आनन्ददायक्‌ द्रश्य यही 
देखने में आया, वद क्या कमी मूलने को हे ! राज्यश्री ! 
आह कितना आक्कृ-करितना सौन्दर्यमय वह रूप दै ! 


मधुकर का प्रवेद 
मघु०्-महाराज्, माठव से पक दूत आया दै । 
दैव०--उते बुला रो मधुकर, मँ अव कुछ दिनों यदीं अपना 
निवास रक्लूगा । 
मधुकर जाता है, दूत के साथ फिर ग्राता दै 
दूत-जय हो देव ! 
देब०- कहो क्था समाचार है? 
दूल-मदाराज के अनुप्रह से खव मंगञहे। मंतरिवरने यह 
्ार्थना-पन श्रीचरर्णो मेँ मेजा हे 1 


पत्र देता हैँ 
देव०--(पदृता है}--“स्वस्ति श्री इत्यादि महाराज की... आज्ञा 
के अनुसार वीरसेन सेनो के खाथ निर्दि स्थान पर प्रेरित 
हो चुके दै । भर भी एक सहस्र सेनिक् दूत के साथ ही 
अनेक वेषो मे आपके समीप उपस्थित है । संकेत पते ही 
एङ्ज हो सगे । किन्तु देव, परिणामदश होकर कायं 


६ चाव जयशङ्कर प्रसाद्‌ 
आरम्भ कर 


यही प्रार्थना है ।*- (हंसकर पत्र फाड़ता हुआ }- मन्त्री 
वृद्ध हो गये है ! जाओ विध्राम करो। 


दूत जाता दै 
सरमा का प्रवेरा 


देवऽ~--भभो सुरमा, यह मेरा साथी पक ओर प्रष्ठ आ गया 
दै, तम्देकष्ट तो न होगा १ 

सुरमा-( माला एक ओर रखती हुई )-कष्ट ! ओह ! कटो 
कातो अम्यासहो गया है । अभी राज्ञ-मन्द्र से हो आई । 
सुना है फि महाराज मृगया के दिये सीमार््रात चके गये 
है । मे उन विभव-विटास के प्रदर्शनं को, उपकरणों को, 
अपनी दरिद्रता की हंसी उड़ाते देखती हुई, लौट आई ह । 
यह माला, यह मल्लिका का बाट-व्यजन क्या होगा-मेरा 
दिन भर का परिश्रम! 

देव०--(सहानुभूति से)-तो भँ श्से ठे सकता ह खुरमा ! 

स॒रमा--भाप १ ठे टीजियि ! 

दैव०्-तुम्हारे महाराज कुपित तो न होगे ? 

खुरमा-दहीनाहैसो हो जाय-श्रष्ठ, मै राजा को देखकर बडा 
डरती ह' ! वहाँ जाना होता है तो तँ जते आग मे, पानी 
जारही ह । पेर कंपने लगते है-मानो भूकम्पमे चल रही हं। 

दैव०--भौर यदिमे भीकहींकाराजा हो सुरमा! 


राज्यघ्नी ७ 


सुरमा-(देखकर-तुम ! तुम राजा नहीं हो सकते, असंभव रै । 
तुम तो दमारे-जेसे ही लोग हो, तुम्हारी मुख की 
ज्योति उहः, तुम ओर चाहे कुछ चन जाओ, राजा नहीं 
हो सक्ते । 

देद०-बाह सुरमा ! त॒म सामुद्रि भी जानती हो ! 

सुरमा-( पास वैरकरर )- अहा ! कितनी सुहावनी रात दै- 
चन्द्रिका के मुख पर कुहरे का अवगुरटन नदीं ! स्वच्छ 
छ्ननन्त मे देवतां के दीप भटमला रहे टै-क्रितना 
घुन्दर दरश्य है ! 

दैव-( सवगत ;-कितनो भाषनामयी यह युवती है--अवश्य 
इसके हदय मे मच्त्व की आकांक्षा रै [प्रकट ) बयो 
सुरमा, एेखी रात्तत्तो सुन्द्र संगीत लोजती रै-तुम कछ 
गाना भी जानती हो १ 

सुरमा-( इति क्रोध से बाह ! भपतो धीरे-धीरे हाथ- 
पाव कटाने खगे ! 

देव०-( अनय से } एक तान ! उपराधष्षमाहो विदेशी 
यह रजनो उाजीचन रमरण रदेगी- दुहाई है ! 

सुरमा-मै जानती हः कि नहीं, य नहीं जानती; पर गाती 
ह्--कभी-कभी उ.पने दुखी दिनों पर रोती हं, अवश्य ! 

देव०-वही सही सुरमा ! 

सुरमा-( गाती दै )- 


८ आबू जयशङ्कर प्रसाद 


श्नाशा विकल हई है मेरी, 
प्यास बुद्यी-न कमी मन की रे! 
दूर हट रहा सरवर शीतल, 
हुमा चाइता अवर तो श्रोद्चल, 
दक जाती दै पलक दुबेल, 
ध्वनि सुन न पड़ी नव घन की रे! 
घ्नो वेपोर पीर! ह हारी, 
जानेदे, हँ मँ अधमारो, 
सक रदी घायल दुखिया री- 
गि भूल जीवन-घन को रे ! 
श्मादरार 


तीसरा दश्य 
प्रकोष्ठ मेँ मन्त्री 
दून-(प्रवेश करके )- म्यं ! भपानङू समाचार है| 
मंत्री-कष्या है? 
दूत--सोमारप्रात के कानन पे मगारन्न तो सुत्र से मुणया- 
विनोदं में दिवस-यापन कर रहै है, ज्रिनतु....... 
भंत्री--ूहो-कहो, किन्तु क्या ? 
दून--पुद की आशं है ! मालवेश्र की सोमा हमारी सीमा 
से मिली हुदै । अकारण उनङो.सेना आजङूल सोमा पर 
कर पश््रहोने लगौ दहै ओप्महतनकोचिट़ति केकि 


राज्यश्री & 


जानवभ कर कुछ धृषताकीजारही है) इसलिये महा- | 
राजने कहा रै करि सेनापतिकोसेनाके साथ शीघ्र वहां 
आ जाना चाहिये। 
मंत्र-किन्तु जैसे समाचार नगर के मुभे मिले है उस्से तो 
म स्वयं सशंक हो रदा हं । मुभे कान्यङुव्न के भीतर 
नागरिको में कुछ सन्देहजनक व्यक्ति होने का पता दला 
दै ।-( इछ सोचकर }-अच्छा, तुम महाराज से कटना 
किमे सैन्य मेजता हं, पर आयन्त सावधान रहने की 
आवश्यकता है । मँ नगर.रक्षा के लिये थोड़ी सेना रख 
लगा, क्योकि स्थाण्वीश्वर से सहायता मिलने मे अभी 
विलम्ब होगा । म वहां भी संदेश भेजता हं । 
दूत फा प्रस्थान 
तो अब महारानी कोभी समाचार देना चाहिये। मव 
स्मरण भआया-आज तो षह द्ान-पवं मे लगी होगी । तो चकं 
घौं । सेना भी तो मेजनी है । 
तो पे सेनापति से मि या महारानी से -( सोच. 
$ र )~ पहले सेनापति रे- यही ठीक होगा । 
प्रस्थान 





च्वांथा र्य 
देव-मन्दिर में भी राज्यश्री 


दान के उपकरण श्नौर भिक्षु उपस्थित दै 
राज्य०--(भिशषुशनोको र्न सौर घन दैती है-शातिदैषो सामने 





१० वाव्रू जयशङ्कर प्रसाद 
आता है ) तुम्हारा-शुभःनाम भिश्वु? 

शातिदेव-जय हो ! मेरा नाम शांतिभिश्ु"" 

रुक कर राज्यश्री की शरोर देखने लगता दै 

राज्यश्री-मिक्ष, तुमने प्रवभ्या प्रण कर ली दहै, किन्तु 
तुम्हारा हृदय अमी" 

शांति--ङृट्याणी ! मै, मेरा अपराध- 

राञ्य०-ह तुम ! भिक्ष ! वदे शोल-सम्पदा नहीं मिली, जो 
सर्व-प्रथम मिनो चाद्ये । 

शाति०-प सव श्रोरसे दरिद्र ह देषि !-(स्वगत)- बिश्व मे 
तनी विभूति ? ओर मैँ-सिर ऊना करके अत्यंत ऊँचा 
की ओर देखता हुभा केवल उल होकर गिर जाता हं - 
चदृने की कौन करै! 

राञ्०--क्या सोचते हो, भिक्ष ! 

शान्ति,-ङेवल अपनो क्षुद्रता 

राङ्प-तुम संयत करो मन को भिश्रु ! शलाघा भौर 
आक्षा का पथ तुम बहुन पहले छोड चुर हो। 
यदि तुम्दारी कोई अत्यन्त आवश्यकता हो तो मैं 
पूरी कर सकती ह; निरशचिन्त उपाक्तना को व्यवस्था करा 
दे सक्ती हं । 

शांति° -( स्वगत ) इतना सौन्दयं, विभव, ओर शक्ति पश्च 

राञ्व०-तुम चप क्यों हो, भिक्ष 1 
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शांति०--मुमे जो चादिये वह नदीं मिल सकता हे- स्यि 
मनर्मागूगा। 

राञ्य०--भिश्चु ! मेरा वत न खण्डित करो । 

शांति०~-नदी, मँ दष्न नदटंगा; मु कुड न चाहिये । 

प्रस्थान 

राञ्य०्- विरला ! मँ इस प्रसंग से दुली हो गई ह । 

अमला--चिन्ता न कीजिये देवि, पूजन भी तो हो चुकादै। 
अव पधारिये । 

राज्य०--चलाती हं सवि ! मेरा हृदय कह रहा है करि महा- 
राजकाको्‌सदेश आहोरहारै। 

विमला-गप्रियजन की उत्कण्डा मेंप्रायः रेलाहो भ्रम हुभा 
करता है। 

प्रतिहारी का प्रवेश 

प्रति०~-महादेवो की जय हो ! मंजरी महोदय आ रहे रै । 

राज्यऽ--आने दो । 

मंत्री०-(प्रवेश करके)- महादेवी की जय हो ! कुड निवेदन“ 

राज्य०-कदिये-कहिये - 

मत्री-षीमाप्रांत से युद्धका संदेश आया है। 

राञ्य०-( स्वस्थ होकर )-मंची ! इसी वात को कहने में 
आप संकुचित होते ये ! क्षजराणी के चयि इससे वदकर शुभ 
समाचार कौन होगा ! आप प्रबन्ध कीजिये, मे निर्भय ह । 

मंत्री का प्रस्थान 
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राज्य०- चलो, सब लोग फिर से विजय के लिये प्राना 
फर ठे। 
सव प्रतिमा के सामने जाकर प्राना करती दै - पुष्पांजलि 
चढ़ाती है। मंदिर में श्रट्रहासः राज्यश्री मृदित होती 
दै; अन्धकार । 





पाचवां दृश्य 
सुरमा का उपवन 
दैव०~ सुरमा ! मेँ श्रेष्ट नदीं ह - आज मँ तुम्दे अभिन्न समक 
कर अपना रहस्य करता ह । मै माटव.नरेश देवगुप्त हं । 
सखुरमा-( आश्चचे से) ~ क्या ! 
दूत-( प्रवेश करके )--जय हो देव, स्थाण्वीश्वर में भ्रभाकर- 
वर्धन का निधन हुभा ओौर राज्यवर्धन इस समय हृण-य॒द्ध 
के लिये पश्चनद्‌ गये दै । 
देव०-अच्छा जाओ! 
दूत का प्रस्थान 
सुरमा-त॒म-आप--प्राटव के-- 
देव०- दं सुरमा; चरोगी मेरे साथ 
सुरमा--यह भी सत्य है ! नहीं महाराज ! जेसे आपका वेष 
छृत्रिम है, वैसे दी यद बाणी भी तो नहीं! 
दैव०~ नहीं प्रिये, मेँ तुम्दारा अनुचर हं । 
खरमा-दे भगवान ! इतना वड़ा सौभाग्य ! नदीं, यह्‌ मेर 


॥ 
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अदर का उपरास है। 

देव-खुन्दरी ! यह उपहास नदीं, सत्य है । 

सुरमा-परन्तु शांतिभिश्ु की प्रतीक्ला! 

देव०-क्ौन शातिभिश्चुः उते कुक दान दिया चाहतो 
हो क्या 

सुरमा- नही, दे चक्री ह 1 

देव०्-तोदै दो; यह उपवन ही न~र अथर इसी 
आवश्यक्रताही क्र 

खुरमा--वदी करगी । 

देब०--सुे तुमने प्राण दान दिया, परन्तु देखो, जव तक यहां 
से हम लोग मालव के लियि प्रस्थान न करे, यह चात 
खुलने न पावे। 

खुरमा-अच्छा जाती ह, विश्वास रल्िये- (अस्तव्यस्त 
भाव से उट जाती है) 

(मधुकर रौर चरका प्रवेश) 

चर-जय हो देव ! सीमाप्रात का युद्ध आपके पक्ष मे सफल 
हमा । ग्रहवम्मां को कड़ी चोट माई है । क्योकि वीरसेन 
ने कान्यङग्ज की सेना पटु"चने के परिक ही युद्ध आरम्भ 
कर दिया था । इधर दुगं मे भी सेना बहुत कम है । 

दैव०-मरा अनुमान है कि मेरे सैनिक उनसे अधिक है । 
मधुकर ! सुनो तो-(कान में कुक कहता है, प्रकट)-जव 
कु ओर सेना सीमा की ओर ची जाय, तो जिल ढंगसे 
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बताय। है, उसी प्रकार मेरे सव सैनिक दुगं में एकत्र हो । 
"विजय, संकेत दोगा, जाभ्ो-बस- 
सवका प्रस्थान 
प्रकोष्ठ मे मूरच्छित राज्यश्री श्रौर सिया 
विमला-सखी ! क्या होगा ! 
कमटा--क्या कटं, मम्दिर वाटी घटना से अभी तक पक बार 
भी पूरी चेतना नहीं हुई । सखी ! यह वात तो आश्चये- 
जनक हु६--क्या कोई अपदेवता वहाँ उस दिनि मा गया धा { 
विमला-सली, मै तो समभती हं, वही भिक्षुक ठटा कर हं 
पड़ा भौर महारानी को प्रतिमा हंसने केः अपशङन की 
आशंका हुई। 
कमला-देख, देख, श्रव उठ रही रै; कुछ कहा ही चाहती दै- 
( मन्त्री का प्रवेद, राज्यश्री उठकर प्रलाप करती दे ) 
राज्य हंस दिया-ा, हंस दिया! मेरी प्रार्थना परहंस 
द्विया ! क्या वह अनुचित थी? मेरी बात क्या हंसने 
योग्य थी १ नही, नहीं, हंसी का कारण है मेरा निवल 
होना । हंसो गौर भी हंसो ! मेरी प्राथना तुम्हारे कक॑श 
कृटोर अद्हदासमें विलीनो जाय! हाहाहा हा, 
म॑त्री-किसस ओर क्याक्ट् १ जिसकी भशंका-मात्र से यह 
दशा है, उसे वास्तविक खमाचार देने का क्या परिणाम 
होगा? कुटिरते ! देख तूने एक सोने का संसार मिह में 
मिला दिया! 
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प्रतिहारी का अस्त भाव से प्रवेश 
प्रति-आ्यं ! न मालूम क्यो दुगं में बड़ी भीड़ इकटरी हो 
रही है । प्रजा कहरही रै कि हमें महाराज की सच्ची 
अवस्था मालूम होनी चाहिये । 
मन्री-उन लोगों से कहो कि हम अभी आति दै । 
प्रतिहारी का प्रस्थान 
राज्यश्री उठकर उन्मत भाव से रहलती है 
प्रति०- (पुनः प्रवेश करके)-- अनं ! 
मंज्ी-क्या दुभा! कुड कटो भो ! 
प्रति०--उन्दौं परजाओं के साथ दुगं मे सहसो शत्र घुस 
अये 
मंत्री ! बह प्रजान थी, जो इस तरह पड्यन्त्र करके दुगमें 
चली आई { वे शत्र... 
विचारने लगता ह 
पक सैनिक का प्रवा 
सेनिक-मंत्रिवर ! दुरग-रक्षक सेन्य संग्रह रके आत्म-रक्षा का 
प्रबन्ध कर रहे है । उन्दोनि मुभे यह कहने के ल्य मेजा है 
कि इस उपद्रव का नेता वदी दुष्ट वणिकवेषधारी माखवेश 
है। 
मं्ी-(चोक कर)- क्या ! माठवेश १ अच्छा ! जाथ, युद्ध मेँ 
पीडे न हटना ! कान्यङ्कम्ज के एक भी सैनिक के जीवित 
रदते देवगु दुगे पर अधिकार न करने पावे । 
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सेनिक का प्रस्थान 
राज्य०-मंश्री ! उसने हंस दिया ! 
नेपथ्य में रण-कोनाहल 
मंजी-विमला ! यहां महारानी का रहना दीक नदी- 
राज्य०्~-परहारानी फिर कहां जायगी ? 
मंत्री-शचु दुगे में घुल आये है- 
राञ्य०-जाओ उन्हे सादर लिवा लाभो- 
मंत्री-हे भगवन्‌ ! 
देवगुप्न का विजयी सैनिको के साय प्रवेद । राज्यश्री मंत्री 
का स्वद्ग ले लेती है श्रौर देवगुप्त पर उसे चलाती है, 
देवगुप्त उसे पकड़ता है श्रौर वह मूर्छित होती है 


यवनिक्षा पतन 


दसरा अक 
पहला दृश्य 
सुरमा का उपवन, अकेले शांतिभिश्ष 


शान्ति संसार से अलग किया गया धा--किस लिये! 


पिता ने मुभे भिशचु-संघ मेँ सम्पण क्रिया था--क्या इस 
लिथे,कि मै धामिक जीवन व्यतीत करू १ मेरे लिये उस 
हृदय में दया या सहानुभूति न थी ! जब हदय-कानन की 
आशा-लता बलवतो हुई तो मै देखता हं कि कम्म॑कषत्र में 
मेरे ल्यि कु अवशिष्ट नहीं । सुरमा !- जीवन की 
पहली चिनगारी--वह भी किधर गई ! धधक उढी पक 
ज्वाटा -राज्यप्री !- (सोचकर) मृखे में ! निश्चय नहीं 
करपाता कि सुरमा या राञ्यश्री-मेरे जलते हर 
ग्रहपिण्ड के भ्रमण का कौन केन्द्र टै! कान्यकुन्न में 
इतना वड़ा परिवर्तन ! इधर सुरमा भी न-जाने कहां गई | 
तोम क्याकरः? रौर जाऊ संघ मे? नहीं, संघ मेरे 
चयि नहीं है। अव यहीं कुटी मे रह्॑गा।तो क्या 
तपस्वी होगा ? नदी, अच्छा जो नियति करवे।- 
देखकर)- मोह कैी काटी रातह! 
सोता दै, डाक का प्रवेश 
पक-आज जो सेना हम टोगो ने देखी, वह किसकी है ! 
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दूखरा-राज्यवधेन फी सेना है । राज्यश्री ओर ब्रहवरम्मा का 
प्रतिशोध लेने आ रही रै। 

पिका-तो क्या राज्यश्री भी मार डाली गई? 

दूसरा--नहीं जी, वट तो बंदी है । इसी गड़बड़ी मे तो अपना 
हाथ लगेगा । क्या वता, यदि राज्यश्री को हम लोग 
पा जाते तो बहुत-सा धन मिलता । 

शंतिभिक्षु करवर्दे बदलता है 

पहिला- (उसे दैलकर)- तू कौन है रे ? 

शाति०--धिकरघोष ! 

दसरा--सो तो तेरे लम्बे-चौड़ दाथ-पैर ओर कर्कशा कणठ से 
ही प्रकटहै, परत करताक्या है? 

शांति०-में कान्यङ््ज का दस्यु ह, मूं मेरे क्षे मेत्‌ 
क्यो आया ? 

पहिला-भाईं विकरघोप ! तो हम छोग भी तुमह भपना 
नेत मानेगे । 

विकर०--यह बात । तो फिर राज्यश्री को अकेठे लोप करने 
का प्रयत्न न करना ! समभा! 

दोनो- नहीं, भला णेसा मी हो सकता है । परन्तु दस्युपति, 
णक ओरभीसेनागौडको आ रही है। न दोनों फे 
आक्रमण के वीच से रज्यश्री का निकाल छे जाना 
सहज काम नहीं । 

विकर०--डरपोक ! इल वट पर दस्यु वना है ! 
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दोनो- नदीं, हम रोग प्राण देने या ठेते में पीठे नहीं दरे । 

विक्रर०- तो अच्छी वात है । चरो हम छोग आज रात, मं 
दोनों सेनां का लक्ष्य तो समभ ठे । 

दोनों -चलो। 


तीनों का प्रस्थान 


-~---- ----* 


दसरा दृश्य 
शिविर 


राज्यवधन, नरेन्दगुघ्त, भणिड 
नरेनदर०--दुरात्मा दैवणुप्तने केसे कुखमय मे यह उत्पात 
मचाया ! जव आप दोनों भाई पिताके शोक में व्याङ्कल 
थे, तभी उसे नारकीय अभिनय करने का अवसर मढा ¦ 
अच्छा, धेयं ओर शांति से अग्र्तर होकर... 
राञ्य०-राज्यवर्धन वह राख की देर नहीं, सो हातरु-ुखल के 
पवन से धधक्र न उरे । यह ज्वाठा रै; उत्तरापथ को जला- 
कर शांत होगी । गौडेश्वर, तुम तो वध्नो के बंधु दो, परंतु 
यह तुमसे न छिपा दोगा क्जि स्थाण्वीभ्वर की उन्नति अनेक 
नरेशों को लो मे खट रदी है । अभो पंचनद से हणं 
को विताडित किया ओर जाटंधर मे उदितराज को 
सकन्धावार में छोड़ आया । परंतु मँ देखता हं कि हरणो से 
पहले अपने घर में ही युद्ध करना पड़ेगा । 
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भण्डि-देव, उसके लिये चिन्ता क्या । हमारा शस्त्र-बल 

उचित दण्ड देने में कमी पीछे न रहेगा । महोदय भौर 
मगध तो हम लोगो के मित्र ही है-पर्विम आर्यां मे 
ही तो संघषं है । 

नरेनद्र०-ङछ चिन्ता न कीजिये - गौड़ ओर मगध की समस्त 
शक्ति श्रापके लिये प्रस्तुत है । 

राञ्य०-भण्डि, मदोदय-दुगं ठेने का क्या उपाय निश्चित 
किया है ? ध्वंस करने क्षी तो मेरी इच्छा नही; ओर अव. 
रोधमेंभी प्रधिक दिनि बिताना ठीक नहीं। 

भण्डि-उस्तके लिये चिन्ता न कीजिये दै ष, सव यथाहमय 
आप वखेगे। विश्राम कीजिये । 


दूत का प्रवे 


दूत-जय हो, देव ! 

राञ्य०-क्यासमाचाररै 

दूत दुगं के भीतर बहुत थोड़ी सेना है ओर देवी राज्यश्री भी 
वहीं दै । 

राञ्य०-म अभी आक्रमण करना चाहता हः । 

भण्डि--विश्राम कीम्यि । आज भर केवट; कल टी आप 
दैखंगे कि चिजय-लक्ष्मी आपक्रा स्वागत करती है । 

राञ्य०--पेसा ही हो, भरड ! 
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तीसरां श्य 
दुग के भीतर एक प्रकोष्ठ में राज्यश्री ओर विमला 


विमला-सिर की वेदना तो अव कम है न ? महादेवी ! 

राज्य०--वेदना रोम-रोम में खड़ी हे, विमला ! चेननाने तो 
भूी हुई यातनां, अव्याचार शौर इस छटे-स जीवन 
पर संसारके दिये हुपक्ष्टौँकोफिर से सज्ीवकर दिया 
है । सली ! ओपधि न देकर यदि तू विषदरैती तो कितना 
उपकार करती- 

कमला - भगवान पर विश्वास रखिये । 

देवगुप्त का प्रवेश 

राज्य०--यह कौन ! 

देव०-र्मे ह देवगुप्त । राज्यश्री ! तुमह स्वस्थ देखकर मै प्रसन्न 
इभा । 

विमला--अधकखिटी वसंत की कटी को जलती हुई धूल में गिरा 
कर भीपण अंध्ड्‌ चिल्ला कर कहता है-““तुम स्वस्थ हो 
शति सरोवर की कुमुदिनी को पैरो से कुचल कर उन्मत्त 
गज, उसे सहटाना चाहता है ! 

देव०-तव तुम इस राज्ञ-मन्द्रि को व दीगरूद॒ बनाना चाहती 
हो 

राज्य०-नरकमें रहना हो सो भी अच्छा] 

दैव०-तव यदी हो -( तारी बजाता दै-चार सैनिकों का 
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भवेश)-रखो खाज से ये रोग बन्दी है--सावधान ! नके 
साथ वही-व्यवदार करना होगा-- 
म्रस्थान 


(1 


चौथा हर्य 
प्रकोष्ठ में मघुकर-रात्रि 
मधु-देखूं, अव क्या होता है १ 
विकटघोष पीछे से आकर चपत लगाता है 

मधु-( सिर सहटाता हुभा }-क्या यही होना था १ भाई, 
त॒म हो कौन ? मुभे तुमे कब का परिचय है {-यदह 
परिहा क्ता ? 

विक्षर०--प्रह तुम नहीं जानते-इम तुम साथ ही न वहां पठते 
थे । तुम एक चपत लगाकर गुरुकुल छोड़ के भाग आये 
ओर राजसहचर बनकर आनन्द्‌ करने रगे । यह उसी 
का प्रतिशोध है । स्मरण हुम ! भरा नाम है विकटो ! 

मघु०--( धिचारने की मुद्रा से }-दोगा। होगा भाई, वह तो 
पाठशाला का लडक्षपन था; श्रव हमतुम दोनों बड़े हो 
गये । फिर, वैसी बात न होनी चाहिये । 

विकट०--यद सव तो मित्रता मे चलता ही रहता है, पर तुमने 
मुभे पहचाना ठीक ? 

मघु--ठीक ! क्या नाम ? 
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विकर०्--विकृरश्रोप । 

मधु०- ओद } तव श्राप शंल-घोप करते । यह मेरो रो्णदार 
ख॑जञडी क्यों वज्ञा रहे े ! आप इतनी रात को अतिथि, 

विकर०-्म शीघ्र चला जाङंगा। 

मधुहा ! अधिक कष्ट करने कौ आवश्यकता नहीं -- 
आपको दूर जानाभो दोगा? 

विकट०--चुप रहो; पदे यह तो पृछा ही नहीं । कि तुम क्यों 

आये थे । 

मधु°-माप जाये, मै पू दंगा । उधर-( राह दिल 
लातारै) 

विकर०--मुभो लम्दारी महारानी से मिलना है । 

मघु०--तव आपको उस ठाट से आना चाहिष् था । यद भया- 
नक दादी ओर बिच्छर की दुम--नहीं-नही, डंक मूख 
उहुं ! आप तनिक भी सहदय नहीं । इसे कुछ नीची 
कीजिये ! 

हाथ वढ़ातादै 

विरक०--( करक कर)--सीघे वताग्नो किधर से जाना 
होगा १ 

मधुदो पय है । एक घुन्दर राजमन्दिर मे जाती दै, जहां 
श्रीमती सुरमद्रैवी विराजमान है ओर दृंखरा बन्दी में 
जह राज्यश्री रई । आप क्रिस रानी से भेंट क्षिया 
चाहते है? 
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विकर०-( चौककर )- सुरमा ! कौन १ 

मधु*--अजी | वह नई रानी दै- इस नये राज्य की ¡ सममे 
नही, राज्ञा खोग जब नये राज्य बना सकते ई, तो उसे 
रानो वही पुरानी रक्लेगे ए 

विक्गट०--य्रह कहां की राजङ्मारी है १ 

मधु°--अरे इसी वुद्धि पर तुम रानी से मिकने चलो हो । 

(उसे चुरा निक्रा्टते देख कर डरता हुआ )--पहछे उपे भीतर 
करो- नहीं तो मेरे प्राण वाहर आ जा्यँगे ! 

विक्द०--तो बताओ शीघ्र । 

मधु०--वह तो इसी कान्यङ्व्ज की एक मालिन है । उते 
भीतर (भवभीत होकर चुर को देखता दै } 

विक०--( दुरे को भीतर रखता हुभा सोचता ह } -तो क्या 
वही खुरमा--वद रानी ! देषगुप्त की प्रणयिनी ! उक्त के 
यहां कोन-सा पथ जायगा ? 

मधु०-यही-( सामने दिखा कर }-भौर उधर -( बत।कर }- 
भप राज्यश्री से मिल सक्ते है। 

विकट०-अच्छा अव तुम विश्राप्र करो। 

उसका हाध-पैर वधने लगता है 

मधु०--यह क्या !-यही मित्रता है! 

विकट ०-चुप रहो-( संकेत §रता है )- 
( दूसरा दस्यु श्राता दै, उसे वहीं छोड़ कर विकटघोष चला 

जाता दै, दसरा दस्यु उसे घ्रसीट कर ले जाता है । ) 
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पांचवां दश्य 
(सुरमा गारही हे।) 
सम्हाले कोई केसे प्यार 

मचट-मचल उठता है चंचल 

भर छाता है आंखों मे जल 

दिछलन कर, चलता है उस पर 

लिय व्यथाकाभार 

सिसिक-सिसिक उठता है मन मे, 

किस सुहाग के अपनेपन मे, 

दुपुर-ला होता, हसता, 

क्रितना है सुकमार 
देव० सुरमा ! तुम्हारा स्वर कितना मधुर है ! 
नेपथ्य से- 
"यह तुम्हारे दुर्भाग्य के मन्द प्रद की भभा हे?» 
देव०-{ चौककर ) यह कौन १ 
दूर से कोलाहल की ध्वनि 
देव०्-यह क्या ? 
नेपथ्य से- 
"यह है तुभ्दारी खुख-निद्रा का अन्त-सुचक शनु-तेना 
का शब्द्‌ । मूखं ! अव भो भागो 1” 
देवगुप्त मयभीत सुरमा के पास से उठ कर भाग जाता है, 
हुरमा-“प्रियतम । सुनो"-सुनो कहती रह जाती है । 
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( विकटघोष का प्रवेश ) 

सुरमा-हे भगवान ! 

विकट०-रमणी ! जव तुम्हे कोर चलने को कहता है तो पैरों 
में पीडाका अनुभव करने लगती हौ । जव विश्रामका 
समय होता है तो पवन से भी तीवगति धारण करती हो । 
तुम स्नेह से पिच्छल, जल से अधिक तरल, पत्थरसेभी 
कठोर ! इन्द्रधनुष से भी सुन्दर बहुरंगशालिनो ! स्त्र ! 


सुरमा-तुम कौन हो ? यक्च नहीं, तुम्दारा स्वर तो परिचित. 
सार! 

विकर०-( बनावरी बाल अलग करके }-परिचय? तुम लोगों 
से परिचय आकाद्ा-तट के हवते हुए तारो का-सारै- 
उज्ञवल आोक कैला कर अंधकार में विलीन हो जाना । 
प्रवश्चना की पुजारिन ! गरुवती, रमणी सुरमा ! तुमने सुमे 
पटचाना-! 

सुरमा-पहचानती ह शांति भिश्चु ! मेरा अपराध क्षमा करोगे- 

शाति०--अपराध का पता लगा है अभो, सुप्मा! मैनेतो यदी 
कहा था क्रि-"भभी विलम्ब है, थोड़ा ठहरो”-तव तुमने 
समीर की-सी गति धारण कर ढी-आंधी चल पड़ी। 
खहरने का क्षण समय की सारणी से लोप हो गया-वाह-री 
छटना ! 

सुरमा-क्षमा करो शातिभिश्षु ! 
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विकर०-अभी नहीं सुरमा ! विटम्ब हे । 


प्रस्थान 


----~ 


छठा रश्य 
राज्यश्री बन्दीगृह में 

नरदत्त-कौन न कटेगा कि मह्वशाटी व्यक्तियों के सोभाग्य- 
अभिनय में धूर्तता का वहुत दाथ होता दै। यदि किसी 
साधारण मनुष्य का यही काम होता जो महाराज देवगु 
ने किया है, तो बह चोर, रम्पर ओर धूर्तं आदि उपाधियों 
से विभूषित होता। परन्तु उर्हे कौन कह सकता है !- 
( रायश्री को देख कर )-अहा, केसा दैवी का-सा रूप रै ! 
देखते ही श्रद्धा दोती हे । 

श्न्य प्रहरियों का प्रवेश- 


नरण~क्यों जी, तुम लोग अव तक कहांथे? यडा विलम्ब 
क्किया! 

एक-जाप को क्या मालूम नहीं १ उधर शतना वखेड़ा फैखा हे ! 

नर०-क्या !३ छ सुनं मी । हम तो यदीं थे न ! 

पक-राज्यवधन क्षी सेना घुखी चली आ रही है ! 

नर५-मौर महाराज ए 


पक-जारयगे करा {-दुर्गद्धार पर तो भीषण युद्ध हो रहा है । 
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नेपथ्य मरं रण-वादय श्नौर कोलाहल 
नर०-अच्छा, तुम रोग सावधान रहना । मै देख आङ 
प्रस्थान 
दुसरा-क्या कहँ, यह चुडेल भी हम रोगों के पीछे लगी है, 
नहीं तो अब तक हमरोग नौ.दो ग्यारह होते ! 
राज्यश्री-(चैतम्य होकर)-्यो जी, यह युद्ध का शब्द कैसा ? 
रण-कोलाहल-विकटघोष का प्रवेद 
विकट०~क्यों यही गप्प लडाते का समय है १ जाओो- 
शीघ्र युद्ध मे जामो, महारा ने बुलाया है । मुञ्चे राज्यश्री 
को दुसरे स्थानमेंलेजानेक आज्ञा हु है। 
पहिला-तव तो आप पास कोई आ्ञापत्र होगा १ रेसे हम 
टोग केसे रे! 
तीषरा-यय तो पागल है, भला आप असत्य कहुगे । हम लोग 
जति है-( स्वगत )-किसी परशनार पिण्ड तो क्ट ! 
सव क प्रस्थान 
विकट०--मद्रे ! शीघ्र चलो । महाराजकुभार राज्यवर्धन का 
आप्रेशहै क्रि रज्यश्रीको युद्ध से कहीं अग छे जाभो । 
राञ्य०-क्या १ भाई रज्यबधन 
विकट-हां, उन्होने कहा है क्रि युद्ध के ओर भीषण होने की 
संभावना है, इस ल्यि आपको शोध ही किसी सुरक्षित 
स्थान में पचना चाहिये । 
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राज्य०-तो चटो। 
विकरर०-( कुछ चिचार कर ताठः वजा हदो दध्युभो का 
प्रवेश ) दैवो, उती गुप्र-वार्गसे इन्दे ठे चलो, मँ अभी 
अ्राताहं। 
राज्यश्री का दस्यु्यो के साथ प्रस्थान 
( नेपथ्य से सुरमा का क्रन्दन । रण-कोल्ञाहल । विकटघाप 
काउसग्रोर जाना, सुरमाकोलिये हुए फिर श्राना। सुरमा 
मूच्छित-सी | ) 
विकट०--पुरमा ! सावधान ! नडं तो प्राण न वचचैगे । 
सुरमा-( चेतन्य होकर ) फोन शाति- 
विकर०-चुप, तुम चाहे कितनी भी कुटिता ग्रहण करो पर मेँ 
सुरमा०-मेरे शति-मेरे प्रिय ¦ 
विकद०-दस्त अनय का काम नदीं । चो, वड देखो, युद 
समीप आताजार्हारहै। अरे, छो वेश्चरदीआरहे.है! 
( विकटघोष सुरमा को जेकर जाता है। पकश्रोरसे 
देवगुप्त, दूसरी श्रोर से राज्यतव्रधेन का प्रवेगा ) 
राज्यवरथन-दुष्ट मालव ! अव भागने से काम न चटेगा-सावः 
धरान ! तेरी नीचता का अंत समीप है । 
देवगु्त-तो मनँ परस्तृत हं । 
( युद्ध-देवगुप कौ मृत्यु ) 
यवनिका 


तीप्तरा अंक 
पहला दश्य 
पथमे 
खुरमा-तब ! 
विकट-भभो, हम.तुम फिर से समभौता करटं । 
सुरमा ~ (दर्डी श्वास उेकर) स्वोकार है । 
विकट०-- तो चरो, गौड़ के शिविर मे चले । 
सुरमा--वहां क्या करना होगा ? 
विकट ०-- वां चलने पर वताऊंगा, पहले किसी भकार शिविर 
मे घुखना होगा। 
नरेन्द्रगुप्त का पक सहचर के साथ प्रवेप~-विकटभर 
रौर सुरमा का छिप जाना 
नरेनद्र-वयस्य ! बड़ी विषम समस्या है । राज्यवर्धन आज्ञ 
मेरे शिविर में अविगा, वस यी अवसर है। मगध के 
शप्तो का गौरव इन वर्धनो के चरण प्रे टोट रहा है 
सुभसे यह नहीं देखा जाता । मगध आज नतफण मं्रमुग्ध 


सपे, उसका यह नीरव अपमान मुभसे नही देखा 
जाता) 


3 


् 
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घहचर-दसीलिये तो परम भद्रक ने आपको सुदूर गौड मे 
भेज दिया है । आपकी तेजस्विता से आपके ङुल केटोग 
भी सशक दै । 

नरेन्द्र- आज इतका निव्रटारा करना है। राजञ्प्रधधैन मेरे 
हाथ म होगा,उसक्रा अन्त होने पर हर्पवर्धन-क्ल का 
छोकरा-उसे ॐंगलियो पर नचा दगा ! 

सह०-परंतु क्या आप स्वयं हत्या करणे 

नरेनद्र०-नहीं यद तो असम्भव दै । सुभ, एक सादिक ओर 
वेश्या की आवश्यकता दै, जिस मे वह प्राणों के साथ 
कीरति सेभी वंचित रदे । परन्तु मिरे जब तो- 

सह०-यद घटना आकस्मिक रूप से होनी चाहिये तो फिर 
किये, मै खोज रां । 

( विकटधघोष संकेत करता है, दोनो बाहर राते हे } 

नरेन्द्र०-तुम कौन दो ? 

वरिकरर०-हम रोग गायक हैँ । 

नरेन्र०-( देखकर ) -क्यों जी, यह तो दम लोगों के काम का 
मनुष्य हो सकता दे १-(विकटभट से)-तुम गायक नहीं हो, 
लम्दारे मुख पर तो कठा की पक भी रेखा नहीं है । स्पष्ट 
र्त ओर हत्या का उ्टेल तुम्डारे ललाट पर है । 

विकट ०-जीवन वड़ा कठोर दै, इसक्षी आवश्यकता जो न 
करावे । सच वात तो यद है कि यु अपने खुल के लिये 
सबकुछ करना अभीष्टं है । 
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नरेनद्र०-यही ती पुरुषां की बात है, तुम में पुणे मनुष्यता है । 
( खुरमा की ओर देखकर }-ओौर तुम आवश्य गा सकती 
हो । चलो, मुभो तम दोनों की आवश्यकता हे । 
विकर०-तो मेरा पुरस्कार ! 

नरेन्द्र०-कराम देखकर मेणा । आज शिविर मे राज्यवर्ध॑न 
का निमन्त्रण है, उसी उत्सवमे तुम टोगोको चलना 
होणा। 

विकट-( अलग सुरमा से }-एज्यव्धंन-सुरमा, तुम्हारे 
भाग्याक्राश का धूपरजतु ओर मेरे शिितो समी शतु है । 
बोली, क्या कहती हो ? 

सुरमा-जो करो, मेँ प्रस्कुत ह । ( अछा }-दाय ! दूसरा पथ 
नही, यि मै कहती ह्रं कि नहीं तो, उह**“" "फिर, यही 
सही, इस ओर से भी प्राण नदीं बचता। 

विक्रट०-दम रोग चरेगे । 

नरेन्द्र-तो चलो । 

सव्र जते है 
मधुकर का प्रवेश 

मधु०-प्राण वचे वाव्रा, अवर इन राजाओंकेफेरमें न पगा 
आद, उस विरकघोपका बुरा हो, कहां से पक पड़ा! 
राज्यश्री भी कहीं इधर-उधर चली गई होगी । सुरमा 
का दुर्माय ! बह मी कुछ ही दिनके लिये रानी बन गं 
थी! सुभे चुटी मिरी इसं प्रतिज्ञा पर किम राज्यध्रीको 
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खोज निकांगा । पर जाऊ क्रिधर ! वह वडे-वडे शित्रिर 
पडे दिखाई दैरहे हतो उधर ही चद । ह, सोंधी वास तो 
आ रदी दै-चट १ नदीं अव्र भागो; ब्राह्मण देवता ! भीख 
मागक्षरखा केना टीक है, पर क्रिसी राजा के यहां 


कदा पिन 
प्रस्थान 


दूसरा दृश्य 
( स्थान-काननः राज्यश्री को लिये हष दोनों दस्यु ) 
राज्य०-ँ दुली ह, दस्थु त॒म धन चाहते हो, पर बह मेरे 
पास नहीं । 
दस्यु-परन्त मै तमको छोड़" कसे, क्या करू? त॒म मुभ 
कुछ धन द्विल्वा दौ । 
राज्य०-अर्थ ! तम इतने मूर्ख हो ! मेरा राञ्य छिन गया, 
सव लुट गया। भटा अव मँ कहां से.दिल्वा दू ? 
दस्यु-तव म तुं क्रिसी के हाथ वेच दुगा । करयो जी, यदी 


ठीक रहा । 
दृक्लरा०-मौर क्षिया क्या जायगा । 


राज्य०-तव अच्छा हो कि मेरे जीवन का अन्त हो जाय! 
भगवान्‌, तुम्हारो इच्छा पणे हो ! 
नेपथ्य से गाना 
अच भीचेतलेत्‌ नीच, 
दुःल-परितापित धरा को स्नेह-जल से सीच ॥ 
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शीध तृभ्णा-पाश से नर ! करट फी निज खौच । 
स्नान कर करुणा-सरोषर, धुठे तेरा कौचे ॥ 

पिखा०~यह क्या ? 

दसरा०-दम लोग क्या कर रहे है 

दिवाकरमिन्र का प्रवेहा 
दिवा०-क्चणिक संसार ! इस महाशरन्य मेँ तेरा इन्द्रजाल कंसे 
नहीं भ्रांत करता । करुणे ! इस दुःखपूणे धरणी को अपनी 
करोड़ मे चिरकालिक शांति दे, विध्रामर दे । ( देखकर )- 
अरे, यह वनलशक्ष्मी.सी कौन है १ विषाद्‌ की यह कालिमा 
क्यो १ ओर तम रोग कोन हो, भाई! 

दस्यु-हम ोग दस्यु है। 

दिवा०-भौर तुम दैवी ? 

राज्यश्री- ज्र विपत्ति हो, जव ददशा छी मलिन छाया पड़ 

रही हो, अपने उज्ज्वल कुल का नाम वताना, उसका 
अपमान करना है । देव, मै पक विपन्न अनाथा हु | 
जीवन का अन्त चाहती ह -गरत्यु चाहती ह । 

दिव०- यह पाप! दैवि, आत्महत्या या स्येच्छा से मरने कै 

ल् प्रस्तुत हौना-भगवान्‌ की अवज्ञा है । जिस प्रकार 
खख दुःख उसके दान है-उन्हे मनुष्य भोक्ता है, उसी 
प्रकार प्राण भी उसी की धरोहर है। तुम अधीर न हो। 
क्यों भाद तुम प्राण चाहते हौ या धन ! 

पहिखा०्-मुभ तो धन चाहिये । 
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दिवा०-तो चलो, मेरे कुटीर पर जो कुछदोसव ले लो। 

दूसरा०-किन्तु मुभ तो अपनी शाति दीजिये । देवः मै इस 
कम्मं से अत्यन्त व्यथित हो गया ह ! अपने अव पद्‌-रज 
की विभूति दीजिये । 

दिव०-( हंस कर }--मच्छा वेला ही होगा; चलो सव लोग 
आश्रम पर शेवातट पर कुमार टपवद्धन ओर पुलकेशिन 
चौलुक्य का युद्ध चल रहा है । अनेक रोग हताहत हो 
गये है । क्या तुम लोग उन आहतो की सेवा-शुश्रूषा कर 
सकोगे । 

राज्य०-क्या ? कुमार दर्पवद्ध॑न ! 

दिवा०-हां दैवी, चलो माध्रम समीप हे । 

प्रल्थान 


[1 


तीसरा दश्य 


रेवातट की युद्ध-भूमि-रण-वाच वनता दै, षकश्रोर से 
हर्ष वद्ध श्चौर दूसरी श्रोर से पुलकेिन श्मपनी 
सेना के साथ श्राति हे। 
हर्ष०--चालुक्थ ! तुम वीर दो । 
पुरक्े०--उत्तरापथेश्वर ! अभी सुरे अपनी वीरता षी 
परोश्चा देनी है, क्योकि विदेशी हणो को चिताडत करने 
वारे महीवीर द्वद्धन के शख का आज ही सामना है । 
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हणप मँ अव युद्ध न करूंगा । (हाथ उठाक्षर कर)~ 

ठहरो, कोई अख न चलावे। 
( रण-वाद्य वंद हो जाते है) 

पुरुके०-क्यों १ युद्ध से विश्राम क्यो १ 

हप०-मुभे साम्राज्य की सीमा नहीं बढ़ानी है । वसुधरा 
के शासन के लिये पङ प्रवोर की आवश्यकता होती है, 
सो इधर दक्षिणापथ में उसका अभाव नहीं । महाराष्यु 
सुशासित वीर-निवास है । मुभे तो उत्तरापथ के दवार 
कीही रक्षाकरनी है। 

पुल०-नही, नही, वातो से काम नहीं च्छेगा सम्राट्‌ ! आज्ञ 
मुभ क्षात्र-धमं की परीक्षा दैनी दै- यद होगा। 

ह्ष॑०-म इस वीरोन्माद, इस उत्साह का आद्र करता हू । 
परन्तु चौलुक्य ! मेरा मन व्ययित हो उठा है । मनि सुना 
है क्षि मेरी अनाथा दुखिया बहिन कहीं इसी विन्ध्यपाद्‌ 
मे है। मै भभी जाना चाहता ह । 

पुल०- क्या ! महारानी राज्थश्री अभी जीवित है ? 

हपं ०--हां पुलकेशिन ! युको अभी-अभी चर ने यह संदेश 
दिया है । दक्षिणापथेश्वर, मँ अभी विदा चाहता हं । 

पुट०-महावीर, जेसी आपकी इच्छा । मै आपसे संधि, 
युद्ध, सव में अपने को धन्य सममता हं । 

हपं०- (हाथ फटाक्रर)- तो आभो भाई | 

( दोनों गने से मिलते है ) 
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चौथा दश्य 
( सरयू का तरट--श्रशोक कानन, विकटय्नोष अपने साथी 
डाकुञं के साथ वेढा हुञ्रा; सामने देवी की उग्र मृति) 
विक्रर०- सुरमा अभी तक्र सव नहीं आये ! वह चीनी यारो 
अवश्य वड़ा धनी होगा, सुरमा ! तव तक्र तुम कुछ 
गाओन! 
सुरमा-(गाती है-) 
जव प्रीति नहीं मनमें कुमी 
तव क्यों फिर बात वनाने लगे । 
सव रीति प्रतीति उटी पिच्ली 
फिर भी हंसने मुसकाने लगे ॥ 
मुख देख समी सुख खो दिया था 
दुख मोल इसी सुख को लिया था । 
सर्वस्वहीतो हमने दिया था 
तुम देखने को तरसाने लगे ॥ 


सुनरच्वाग को लिये हृष कुरौ का प्रवेश-- 
विकट०्-दाहाहाहा! आ गया! क्यो ध्रमं कमाने आया 
थातोपूजीकेल्यि कुछ रुपये मीटायाथा? 
खपएन०-द्स्युराज ! मेँ रुपये ठेकर नदीं आया ह । मेरे पासं 
थोडा-सा धर्मं है आर कु शांति टै-तुम चाहते 
होलेना! 
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विकट० - मुखं ! शाति को ने देखा है, कितने शबो मे वह 
दिखाई पड़ी ! शांति को मने देखा रै, दरिद्रो के भीख मांगने 
मे! मेँ उस शांति को धिक्वारता ह । धर्म॑ को मैने खोजा- 
जीणे पत्रों मै, पण्डितो के कूटतक्ग मे, उसे विटखते पाथा; 
मुभे उसकी आवश्यकना नहीं ! 

सुपएन०--तव क्या चाहिये ? 


विकर०्- यातो धनदे या रक्त। जो मुभे धन नहीं देता, 
उसे मेरी देवी को रक्त दैना पडता है! 


सुपन०-रक्त से क्रिसकी प्यास बुभती है, जानते हो १- 
पिशाचो कौ, पशुओं कौ ! तुम तो मनुष्य हो । 


विक्र °-- मोह ! मेरी प्रतिमा-मेरी कररता की दैवी-नर-वरि 
चाहती हे । त्‌ ब्रहुत स्वस्थ है, विदेशी ! मने राजर्तसे 
पहलटे-पहलट हाथ रंगा था, वड कितना छार था! उका 
मनोरंजन कितना ललित था ! सुरमा ! स्मरण है वह 
राज्यव्रध'न की हत्या १ बङ़ी उत्साहयर्भक थी बह ! 

सुरमा प्रिय ? वह्‌ भनक दृश्य था-भाह ! तँ गा रहोथी, 
राज्यवर्धनके हाथ मदिराका पत्र था ओर तुम धे 
खड़े । उसको मदिर दष मुभ पर पड़ा थी। अनुचर सव 
मद्‌-विहट थे । सहसा तुम्हारी आँखें चमक उटीं, ज्योँही 
राजकमार ने मेरी ओर हाथ वद़ाया-दूसरा पात्र मागा 
तमने कितनी भौचणता से प्रहार क्रिया ! बह द्ुरी पत्थर 
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का करना मी छेद देनी-एञ्यवर्धन तो साध्रारण 
मनुष्य था। 

पिकं सुरमा ! बह मेरा हाथ था} अव तो मै रक्त 
देखकर अत्यन्त प्रसन्न होतां ह ! यात्री .ता भाज ही 
तुम्हारो बली होगी; धरस्तुत रदो ! 

सुपन० मुभ प्रार्थना कर लेने दो-- 
सुरमा -देवी कौ जय ! 

(सुरमा के साथ सव विकट नृत्य करने लगते टं । मिश्र प्राधना 
करता ह । अकस्मात्‌ अथी के साथ श्रंयकार फलता दै । 
सव चिल्लाने लगते है--“दस्युपति ! उस भिष्ठु को 
छोड दो"। “उसी के कारण यह विपत्ति दै, 
"छोडो उसे! "-प्राथैना करते हु सुपनच््ाग 
को सव धका देकर हटा देते हे।) 





पाचवां दृश्य 

दिवाकरमित्र का तपोवन 
राज्य०-दुवो को छोड़ कर ओर कोन समसे म्रदा मेस 
चिर सहचर ! परन्तु अव उसे भी छोड्‌ःगी । र्य, मुभे 
आज्ञा दीजिये । स्त्रियो का पवित्र कतैव्य पालन करती 
हुई इस क्षण-मंगुर संसार से विदाई टरं -नित्य की ञ्वाखा 

से, यह्‌ चिता कौ उवा प्राण चचावे। 
दिवा०-दैवी, मै यह कदापि नदीं कह सकता । यह धर्मं नदौ, 
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आत्महत्या है। सती होना जल मरने सेही नहींहो 
हे सकता । यह तो मै नहीं कह सक्ता क्रि इख पुतले को 
बता कर दुख करा सम्बल दैकर विधाता ने कर्यो अनन्तपथ 
का यात्री वनाया; पर, इससे इतना भयभीत क्यों रह" १ 
उस करणानिधान की स्नेःचुभूति इसीमें तो भटकती 
है । प्राणो दुखों मे भगवान ऊ समीप होतार, देवी! 


राज्य०- परन्तु अव इस हदय में वल नही है, महात्मन्‌ ! आज्ञा 
दीजिये । मेरे दस अंतिम सुल मे बाधान दौजिपए- 
(प्रार्थना करती है ) 
जय जयति करुणा-सिन्धु । 
जय दोनजन के बन्धु ॥ 
जय अविल टोक ठटाम। 
जय जय भुवन अभिराम ॥ 
जय पतित पावन नाम। 
जय प्रणत जन सुख-धाम ॥ 
जय देव धर्मं स्वरूप। 
जय जय जगत्पति भूप॥ 

(चिता प्रज्यलित होती हे । राज्यश्री का उसमें प्रवेश करने का 
उवक्रम, सहसा--'उदरो-ठहरो !' का शब्द्‌ । दस्यु-जो भिक्ष 
दो गया था- दौडता हुश्रा आता है ) 

राज्य०-भवव्या? 


| 
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भिक्ठु- सम्राट्‌ हर्पवधंन आ रहे हे । 
राञ्य०्- रौन भैया हपं - 
हर्षं का प्रवेश 

राञ्य०--भाभ दषं ! इस अन्तिम समयमे तुमा गप्र! मेरा 
सारा विषाद्‌ चखा गया । 

हष०-हे भगवान ! मै यदह क्य! दैखता ह । प्रतिरिंसा स परित 
होकर लाखों प्राणों के संहार करनेवाटे हृदय, ओर भी व्र 
हो जा! बहिन, मेने इतना रक्तपात किथा, क्या दसी लियि 
क्गि राज्यश्री जल मरे ओर इतना द्प्त राजचक्र फिर मेरी 
असफलता पर पक बार टंस दै १ उत्तरापथे समस्त 
नरपति आज इन चरणों में प्रणत दै । वहिन यह सरण का 
समय नदीं है; चटो एक बार देखो कर तुम्हारे नीच शनम 
काक्या परिणाम हुआ। कान्यकरुन्नके सिहासन पर 
वरद्धन.वंश की एङ वाटिका अर्जस्वित शास्तन कर सकती 
है, यदी तो मुभे दिला देना धा! 

राज्य०-भाई हषे, यद रत्नजरित सुकर तुम्हे भगवान ने इस 
चयि नहीं द्विया कि टाखो सिरो को तुम वैरो से इकराभरो। 
मेरी शांति दूद्‌ कर तुमने उसे इतनी बड़ी नर.इत्या में 
पाया ! हर्षं ! विचार करो, तुमने मेरे सदश कितनी स्तर्यो 
को दुखिया बनाया ! तुम्हे क्वा हो गया था १ 

ह्ं०--( सिर नीचा करके }-मेरा भ्रम था ! किन्तु अव ! 

राज्य०-अवर सुभे आक्षा दो क्षि मँ तुम्हारा प्राय्टिचित करू 
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द्मौर सती धर्म का पाटन भी। 

हप०- वहिन ! टमलोगदोदीतो वचे है। माई राञ्यवर्धन 
करी हत्था हुई, अव तुम भी जाना चाहती हो, मेरे वर्धन 
कुल फी यह दशा ! तो फिर यही हो राज्यश्री ! 

राञ्य०्-क्या भाई राञ्यवधन भी नहीं रहै! 

ह--हां वहिन ! जव उन्दने दुष्ट मालव फो दण्ड देकर कान्य- 
कुठज का उद्धार क्रिया, उसी समय वंयुनामधारी नरद्र- 
नीच नरेद्र - ने षडयंत्र से उनका प्राण-नाश कराया ! आज 
तक भरिड उसका पीछा कर रहे रै, वह भागरहा है। 
तोफिरर्मैहीक्या करूंगा (दिवाकर मित्रसे)- 
आय्ये ! सुरे भी कापाय दीजिये । 

राज्य०-(चितासेहट आती है }-माई! तुम भी... 
नहीं, एेसा नदीं होगा । मेँ तुम्हारे लिये जीवित रहंगी । 
मेरे अकेठे भाई ! मुञ्चे क्षमा करो, मँ कठोर हौ गई धी। 

हं ०--( वड़ी प्रसन्नता से ) चलो पराक्रम से जो सम्पत्ति, 
शस्च्-बल से जो रश्व मने छीन चियाहै, उसे प्रों को 
ददूः । हम राज्ञा होकर कंगाल वनने का अभ्यास करे। 

राज्य०-चटो भाई जहां तक बन पडे, लोक्-सेवा करे अंत में 
हम दोनों छाथ दही क्रापाय ठेगे। 


सव का प्रस्थान 





न्ह थ ५ 
चाथा अक 
पहला दृश्य 
कानन मं- साधु के वेष मे विकटघोप 


सुरमा-यह आज्ञ नया रूप कंसा १ 

विकट०--कान्यङ्ग्ज में स्वर्णं ओर रत्र कीवर्पा हारहो दै 
सुरमा ! राज्यश्री मपने समस्त कोपका अदभुत दान कर 
रही है । बहा भी छूटना चाहिये न! 

सुरमा--भव समभ । मुभे तो व्दारा यह रूप देखकर बड़ा 
संदेह हभ था। 

विकरभ-यही नक्षि मेँ फिर साधु तो नहीं हो गया !- 
( हसता है)- 

( उसके साथी दस्यु, साघुकेरूपमें श्राति हैँ) 

पक द्स्णु-परन्तु अव हम लोग कहां चेगे, कान्यङन्न का 
दान तो अन्तप्राय है । अव सुना गया हेकरि यदीं प्रयाग 
मही फिरसे दान होगा । ओर बह चीनी भिक्षु भी साथ 
ही रहार! 

व्रिकर०-चीनी भिश्चु !-न जाने क्यों उसे इतना आदर 
मि रहा है| 

बरमा०~रौर साथ ही साथ धन भौ । सुना है कि प्चनद्‌ के 
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उदितराज, काम रूप के कुमारराज, वलभी के धुवभर 
भी यहांआरेहै ओर सश्र हवर्धन सर्वस्व दान 
करेगे । 
सुरमा- तो मे भी चं गी । 
विकट०-दसी रूपमे ? 
, ( सुरमा नेपथ्य मेँ जाती है ओ्ओोर अवधूतिनी वनकर अ्राती है ) 
सुरम- 
“अलख अरूप 1!" 
तेरा नाम, सव सुखधराप्र, 
जीवन ज्प्रोति स्वरूप। 
मंगल गान, पक समान, 
सव्र छाया की घ्रूप॥ 
“अलख अरूप 


(सव गाति हृष जाति हे } 
(दो बौद्ध साधुश्रों का प्रवा) 

ध्मलिद्धि- एतना अपमान } यह चीनी भिक्षु भयानक पण्डित 
निकटा ! 

शौटसिद्धि-महायान { तान्त्रिक उपासनाओं से भरा हु एक 
इन्द्रजाल ! उसको उन्नति ! भगवान तथागत ! तुम्हारे 
सत्य का इतना दुरुपयोग ! 

धर्म०-्रजञान प्रायः प्रवल हो जाता है ओौर असत्य अथिक्ष 
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आक्षेक होता है । क्षित यद चीनो यात्री भौर हपं दोनों 
ही इसके प्रधान कारण है । 

शील०- फिर उपाय ? 


धर्म०--उपाय होगा । दैवा नहीं यई दस्युं का दल साघु 
बनकर जारदाहै। दान का अतिरूप है यड; जव पेसे 
लोग भी उस्र पुए्य.भाग के अधिकारी होगे, तव बह 
स्वयं विरत होगा । चो महास्थविर से कहना है। 
शीले तो अत्यन्त उत्तेजित हे । 
धर्म०--चलो भी । 
दोनों का प्रस्थान 





दूसरा दृश्य 
प्रयाग मेँ गंगातट 
हप -सपरिवार 
राज्य०-भाई, भण्डिने क्या कहा? 
हपं०-गुषङढ का दुर्नाम नरेन्द्र प्राणों के रिय अत्यन्त 
भयभीत है । वह संधि का प्रा्थीहै ओर वह कहता 
हैक उख हत्या में वेश्या का सम्प था, उत्ता नरी । 
रज्पण-क्षिर भौ ब क्षम्य है। अपना सम्बन्धी है। भाई 


जनेदो|.आजदहेमलोग दान दैने चल रहै, क्षमा 
करो भाई] 
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हर्ष०-तब तुम्हारी इच्छा । मेरा हदय नहीं क्षमा करेगा, मँ 
अशक्त ह- 


(एक दौवारिक का प्रवे ) 


दौवाश्कि-जय हो दैव ! 
हषं०--क्या है ? 
दौवाऽ~पहाश्रमण पर आज एक भयानक आक्रमण हुमा था; 
किन्त वै बच गये! 
हषं ०-महाश्रमण पर ! उपद्रवी पडे गये ? 
दौवा०-नहीं देव ! वे निकल भागे । रेखा विदित होतार कि 
महाश्रमण के प्राण लेने का वह एक पडयन््र था, जिसके 
भीतर धार्मिक देप कामकररहाथा। 
हपैण-धमं में भी यह उपद्रव ! राज्यश्री, देखो बहिन ! सब 
स्थानो पर श्चमा की एक सीमा होती है-( दौवारिक से) 
जाओ डोंडी पिरवादो क्रि यदि महाश्रमणका प्क रोम 
भी गयातो समस्त विरोधियों को जीवित जलना 
पड़गा। 
राज्य‹--चलो भाई ! दम लोग यह महासमारोह दूर से देले । 
( सेवका प्रस्थान । दूसरी श्योर से दो भिक्षु्मं का प्रवेद) 
पहला यही होना चाहिये । अब धर्मं नहीं बचेगा । 
दूसरा-भव दसरा उपाय नहीं । 
पद्रला-तो फर वही ठीक किया जाय । 
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दूखरा-वद तो प्रस्तुत है । 
पष्टला-तो फिर चलो । 
दोनों का प्रस्थान 
तीसरा दृश्य 
प्रयागका दूसरा भाग. सुरमा का प्रवेश 

सरमा-जेसे अंतिम अभिनय हो । आज यह क्या होगा ? इतना 
वड़ा उत्पात रेते ही चला करेगा ? ग्रसम्भव है। तो ? मने 
रोक नहीं लिया, नहीं मानता-इत्या करते-करते कितना 
निदेय-हदय हो गया है ! ओरमे कहां चल रही ह, वही 
जीवन; ञ्रिन्तु वह धीर धारानरही! ट्टा कर हंसना, 
नाचते हुए-स्थिर जीचन में एक आन्दोलन उत्पन्न कर 
देना, नही, यह कृत्रिम है, यह नदीं चलेगा ! राज्यश्री को 
देखती ह, तव मुस अपना स्थान सूचित होता रै-पता 
चट्तादैकिमें कहां हं! च, रोक स्रं ! 

( सुरमा का प्रस्थान ! दों नागरिको का व्दग्रभाव से प्रवरा) 

पहला-इतना बड़ा उत्पात ! 

दूसरा-होम करते हाथ जले! 

पहला-ना भाई ! कितने दी ढोंगी घुस आते दै-अधिक पुण्य 
भी करने में कितना पाप हो सकता दै ! 

दूसरा-परन्तु बह राजा का प्रताप था ! सुना नहीं किं उख 
नीच हत्यारे का हाथ कापि कर रह गया । 
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पहरा-पकड्‌ लिया गया कि नहीं ? 
दूखरा-चरो देखा जाय । 
प्रस्थान 


चोधा श्य 


( बुद्ध -प्रतिमा के सम्मुख सम्राट्‌ हष॑वधेन अर प्रमुख सामन्त- 
गण तथा चीनीयात्री सण्नर्च्वांग ) 


हप॑०-{ सव मणि-रतन दान करता हु भ्रा अपना सर्वस्व उतार 
रेता है । राज्यश्री से-)-दो बहिन ! एक वस्त्र । 
( राज्यश्री देती दै) 
हप॑०-क्यो, मेरो इसी विभूति ओरं प्रतिपत्ति के ल्य हत्या 
कीजारहीथी न्मे आज सव्रते अल्गहोरहा हं-पदि 
कोर श्रु मेरा प्रणदान चाहे, तो वह भी दै सक्ता हं । 

“जय महाराजाधिराज हरषवध॑न की जय 

खुपन०-यद भारत का दैवदु्म द्रष्य देख कर सम्राट्‌ ! मुपे 
विश्वास हो गया क्रि यही अमिताम की पभ्रसव-भूमि हो 
सक्ती है। 

( विकटघोप को लिये हुः प्रहरियों का प्रवेद ) 
राज्यण-मरहाश्रमण, मुके मी पक्र वस्त्र दीजिए। 
सुएन०-सर्वस्व दान करनेवारी देवी ! मै तम्दे कुछ दूं-पह 

मेरा भाग्य ! तु्दीं मुभ वरदान दो क्रि भारतसेजो तने 
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सीखा हे वह जाकर अपने देश मे सुनाड। लो देवि 
( वस्त्र देताहै) 
( हरणं रौर राज्थश्री पक-एक वस्त्र मे खड़े होते है ) 

भरिड-दैव, यह दान तो हो चुका, श्रव मँ भी कुछ मागता ह - 
न्याय दीजिये । 

दर्प०-यह ! साहसिक ! कयो तुम मेरे प्राण चाहते थे न ? 

( विकटघोप चुप रहता है ) 

भण्डि-देव ! यदी नीच है जिसने कुमार राज्यवर्धन की हत्या 
की थी । मैने इसे भागते हष देला था, परन्तु उस समय 
मे नरेन्द्र के पीछे पड़ाथा। 

हष०--स्या | यही है ? 

सव छोग-वध कसे ! वध करो ! ! 

राञ्य०-ठहरो-( देख कर }-मुमे स्मरण हो रहा है । हां, वही 
तोद! तुम हो शातिभिश्ु! 

चिकट-द देवी ! 

हर्ष०-क्या भि ! 

राज्यदा, यह भिक्षु था भाई! मैने इससे कहा था-“तुभ 
संयत करो अपने मन को, श्छाघा ओर आकांक्षा का पथ 
बहुत पटे छोड़ चुके हो-- परंतु यद......दे भगवान्‌ ! 

विकट०-भेरे वध को आज्ञा दीजिये । ओह ! प्राण जट रहे है ! 
रोम-ोम से चिनगारि्यां निकल रदी है... दण्ड 
दणड ! हे भगवान्‌ | 


५० बाबू जयशङ्कर प्रसाद 


राञ्य०--आज हम लोभं ने सर्धस्व दान क्रिया है, भाई | आज 
महावत का उद्यापन है । क्या पक यही दान रह जाय- 
इसे प्राणवान दो भा । 

"देवी राज्यश्री की जय 

सुरमा-( दौडी हुईं अती है )- मुभे भ महारानी | स्त्री की 
मर्य्यादा ! करणा को देवी ! राज्यश्री ! मुके भी दण्ड ! 

राज्य०-अभरे त्‌ मालिनि ! 

सुरमा - हां भगवति | मेरा प्रायर्चित ? 

राञ्य०--महाश्रमण ! आज सवका प्रायश्चित्त चित्तशुद्धि- 
पूर्वक कापायठेने में है। आप इन दोनों को भो काषाय 
दीजिये । 

( महाश्रमण श्रागे बढ़कर दो काषाय देता है | विकटघोष 
का बंधन खोला जाता दै) 

सुएन०--“दस्युराज ! मेँ रुपये लेकर नहीं आया ह्ं। मेरे पास 
थोडा-सा धमे है ओर कुछ शांति-तुमर चाहते हो ठेना ?” 
मने यदी एक दिन तुमले कहा था, वही आज भी कहता हं । 

( विकटघोष श्रौर सुरमा दोनो महाश्रमण के परो पर गिरते है 
थालो मे मणि-ग्राभूषण श्रीर वस्त्र जिये कुमारराजा, 
उदितराजा इत्यादि श्राति हैँ ) 

ह्ष०--यह क्या ? 

कुमार ०-उक्षी धमं की रक्षा के लिये बोधिसच्व का बत ग्रहण 
कीजिये । आप भिश्च होङ्गर लोक का कल्याण नहीं कर 
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सकते--एज-दण्ड से ही आपङ़ा कत्तव्य पूणं होगा। 
छोक्-सेवा छोड़ कर आप व्रत-भङ्ख न कीजिये । 
सुण्न०-इं महाराज ! इख धम-राज्य का शासन करने के 
लिये आपको राजमुकुट शौर दण्ड प्रण करना ही पड़ेगा । 
राज्य०-भाई ! यहाँ व्याग का प्रश्न नहीं है। यह खोक-तेवा 
है । रेखा राज्य करने का आदश आ्यावत्तं की ही उत्त- 
माध्रीरै। 
( हषं नत होकर सुकुट श्रौर राजदण्ड ग्रहण कर्ता हे ) 
५ज्ञय महाराजाधिराज हर्पवर्धन की जेय !" 
“जय देवौ राज्यश्री को जय !!' 
श्रालोक ~ पुष्पवर्पा 
समव्रेत-स्वर से~- 
करूणा.कादम्िनी वरसे- 
दुख से जली हई यह धरणो प्रमुदित हो सरसे । 
प्रेम-प्रचार रहै जगतीतल दयाद्रान द्रसे। 
मिरे कलह शुभ शांति प्रकर हो अचर श्नौर चर से। 


यवनिका पतन 








प्रायर्चत्त 
( लेखक--मेटरलिक ) 


( रूपान्तरकार--पदुमलाज्ञ पन्नालाल वक्शी } 








देवी- 
कमला-- 
कुमारसिह- 
खुधा- 
माता जी- 
कामिनी 
भामिनीं 
दामिनी 
सुकेशी 


स्वामी जी- 


पत्र 


परमात्मा की प्रति मूत्ति। 

देवी के मन्दिर की परिचारिका । 
कमला का प्रेमी । 

पक अनाथ बालिका । 

मन्दिर की मालकिन । 


मन्दिर की अन्य परिचारिका । 


मन्दिर के पुरोहित । 


पहला अक 
पहला दश्य 
[ भागीरथीके तटपर अन्नपूर्ण का विश्राल मंदिर स्थित हे 
मंदिर के दक्षिणभाग म परिचारिकार््रो का निवास-स्थान है, 
दामभाग सने श्रतिथि-काला दै। सन्मुख णक विस्तृत 
उद्यान है) रात्रिका समय हे। देवरी के भवन मेँ 
प्रदीप जल रहा हे गनौर कमला स्थिरटृषि से 
भगवती की श्रोर देख रही दै । मंदिर में 
सर्वर शाति है।) 
कमला--द्या करो, देवि, मुक़ पर द्या करो । सुभे जान 
पडता है पथे जा रही द्धं । पर मेँङ्छ नहीं कर 
सकती ह । बह आज आ रहा है । उसने कद दिया हि, 
वह आज अवश्य आवेषा । मँ उते क्या कटटगी, कुछ 
नीं कह सकती ह । मै नहीं जानती हं, बह क्या 
चाहता है। बद सद्‌] मेर योर सतृत्ण नेत्रो से, अतृप्त 
दि से देखता है। ओर मैस भो न जानि क्या हो 
जाता डै--उसकी ओर थर धकर नदीं देख सकती । 
क्षणमरके टिप मै तुमे भी भूल जाती हं । इक दिनि 
पदले तँ क नहीं जानती थो । मँ अव भी इछ नहीं 
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जानती हं । तो भी मेरा हृदय कभी-कभी चंचल हो जाता 
है । किसी अज्ञात वेदना से वह सदा पीडित रहता रै। 
मै श्रिसी से कुछ पू नदीं सकती ह, किसी से कुड 
कह नहीं सकती ह' । अपने हदय की वेदना मै केवल 
तुमसे प्रग करती हं । भाजतक मैने श्षिसी दूसरे से 
ङ नदीं कहा है । य व्यथा मँ चुपचाप सह रेती ह । 
इते दूर करनेकी मुभे टाटसा मी नहीं है। वेदनाका 
भार हृदय मेँ रखकर मुभे सुख होता है । यह केसा सुख 
है, यह मेरी कैसी वेदना है ! 

वह कहता है, यह प्रेम है। मं सुनतो हं, यह पाप है, अनु- 
चित वासना दै । पर क्या यह सचमुच अनुचित है ? इसमे 

संदेह नहीं है, म उसे सद्‌ा देखना चाईती हुं । इते मुभ 
टज्जा होती है, संकोच होता है । पर मैं उसे देलना अवश्य 
चातो हं । यह क्या प्रेम हो सकता है १ सुनती हं, विवाह 
के वाद्‌ पुरुष से प्रम करना अनुचित नहीं है। वह कहता था, 
मंदिरसे जते ही वह मुभ से विग्राहं कर टेगा। उसका 
गु आक्र हम रोगों को सदा के लिए, जन्मजन्मान्तर फे 

लिप, विवाद के दर्‌ सूत्र में प्रथित कर देगा । किन्तु यदि 
तम मुसे इतना क दो ^तृ पापिनी है, तू पापकररही 

है, फिर चाहे कुमी हो, मै नही जाऊंगी, तुम्हारी 
गोद्से मँ अलग नहींहोऊंगी, तुम्हारे ही आश्रम 
मे रहंगी । चार वपं पहङे तुम्दारे सामने मनि जो सेवारत 
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ग्रदण किया है उसे भंग न करगी । हदयको इस दुर्बटता 
को-दूर दगी । 
( बाहर पद-शब्द सुनाई पड़ता है ) 
सुनो, यह उसका पद्‌-शब्द हे । तुम सुनती हो १ वट आ 
रहा है, देवि, मुभे ठे जाने के लिये वह आ रहाहै। सुकर 
विश्वास दै, तुम अपनी दासी को पापिनी न होने दोगी । 
मे नदीं जागी । 
[ द्वार पर ग्राघात होता द | 
मै क्या करं १ वह अागया, द्वार पर आगया। 
[ उठ कर जाती है नौर द्वार खोल देती दै । | 
[ कुमारसिह मंदिर मेँ प्रवेशया करता दै। उसके साध 
पक बालक भी वस्त्र श्रौर श्राभूपण लेकर राता 
है । उसे रख कर वह चला जाता है । ] 
कम्रखा-कुमार, तुम श्रकेटे नहीं आये हो ? वक्ष के नीचे वद 
कौन खड़ा रै? 
कमारस्तह--कमटा, कुछ भय मत करो । वह तुम्हारे दी सेवा 
केचिएखड़ाहै। पर तुभ उदासर केसी हो ! तुम्हारा 
शरीर कापक्योंरहादै ? प्रिये, धैय धरो। वह देखो, 
आज्ञा मे नक्षत्र मी हम लोगों के आगमन की प्रतीक्षा से 
चंचल हो रहै है। आओ, याज तम्हं मै अपने हदयमंदिर 
की अधिष्ठाघ्नो देवी वनां । पर तम्हारा भय अव भी ना 
गया है ! क्या तुभ्डं कुक आशंका है १ 
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[ इतने मे देखता है कि कलमा मूरित-सी हो स्दी दै । ] 
प्रिये, यह क्या ? तुम सुभो छ उत्तर नहीं देवी हो, तुम 
श्वास नहीं ठे रही हो । तुम्हारा शरीर इतना शिथिल क्यों 
हो रहो है १ कमला, अधीर मत होभो, साहस कर अगे 
वदो । कहीं देला न हो ङ उपःकाल अपनी उ्थोतिके स्वण 
जालसे हम छोगोँ के सुख-पथ को निरुद्ध कर दे। आभो, 
विलम्ब मत करो । 

कमला कुमार, मुम छोड़ दो, मँ नहीं जासकती हं । 

कुमारसिंह--हदयेश्वरि, कमले, तुम मूरित हो रही हो । अपना 
मुख उराग्रो । यह केसा कांतिहीन हो रहा है । यह तुम्हारा 
अवगुण्ठन ही तुम्हारे श्वास को रोककर तुर्हं कष्टदे 
र्हा दै । 

[ कमला के खसे श्रवगुण्ठनको हटा देता हे । हटात्‌ 
कमार का हाथ वेणी पर पड़ जाने से उसका बन्धन खुल जाता 
दै ग्रौर कमला के-जिसे यव भी कछ सुधि नहीं थी-मुखपर 
केका-कटाप फल जाता हे । ] 
कमला-( चैतन्य दोक्षर ) यद क्या है ? मेरे मुखपर यह 

क्याहे? 
कुमार-कमटा, तुम्हारे केशों ने ही तुम्हे जागरित क्षिया है । 
देखती हो ? तुम अपने ही सौन्दयं से ढक गई हो। 
[ कमला के मन्दिरिके परिधान को निकाल कर उसे 
वस्त्र ग्रौर अ्ाभूषणों से ग्रलंकुत कर देता है । ] 
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कमला-डमार, हाय ! तुमने यह क्या किया? 
(देवी की ओरोर देखकर ) 
देवि, मै कु नदीं कर सकी हे । मँ विवा हं । तुम मेरी 
सहायता करो । भगवति, यदि तुम मुभे त्याग दोगी तो 
मै क्रिससे प्रार्थना करहगी 1 
शांख-नाद होता दै। 

कुमारसिह - कमला, सुनो, यई केखा शंख-नाद्‌ हो रहा है। 

कमला-रात्रि का अन्तिम प्रहर व्यतीतहो गया। यह उसकी 
सूचना के चिएरै। 

कमोरसिह-प्रभात हो रहा है। देखो उन गवाक्षो से उपःकाल 
की अस्पष्ट आभा आ रही है । 

कमला--उन गवाक्षो को मै प्रभातके पू्च॑ही खोल देती थी, 
जिखसे जव माताजी परिचारिकाओं के साथ अवतो 
प्रातःकाठ का शोतल पवन, शातिधरद प्रकाश ओर पक्षियों 
का मधुर कलरव उनङा अभिवादन करे । प्राना का 
समय हो रहाट यह वतछनिके लिपर्मैदीषंटा व्रजातो 
थी । यह वह सिश्चापान्न रक्ला हुआ दै जसते मेँ दर्पो 
कतो अन्न ओर व्ल देतीथी। अववे छोग अति होगे। 
उन छोगोंके अनेका समयहो गया दै। पर आज मै 
नहीं रहंगी । आकर जव मुम नहीं देंगे तो वे रोगमी 
क्या करगे ! मेरे स्थान मे कोई दूसरी परिचारिका काम 
करेगी, उन दरिद्रो को भिक्लादान करने का सौभाग्य 
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क्रिसी दूसरी दाक्षी को प्राप्त होगा । 
कुमारसिह-कमङा-भव शोघ्रता करो । विलम्ब करना उचित 
नहीं है। थोड़ीषही देरमें परिचारिश्षायें आने लगेगी । 
तव हम लोग जा नहीं सकगे । हम रोगो के भविष्य जीवन 
कायइ सुल-पथ सदा के लिए वन्द्‌ हो जावेणा। सुनो, 
यह कदाचित उनका ही पद-शढड है । 
कमला, वेरोगञआ रही है, मेरी बहिन परिचारिकाये आ 
रही है । हाय, उनका मुभपर कितना विश्वास था, ्गितना 
स्मेह था। समती थो; म बड़ी पव्रिज हं । मेरी सेवा को 
वे श्रद्धाकी दृष्टि से देखती थी । पर आज उन्हें सब्र जान 
पड़ेगा जानसेतेही उन्हे घृणा होगी । मुक पर उनका 
जितना अधिक प्रे था, उतनी ही अर घृणा होगी । करटक 
म साथ रेती जाङगी । केवल मे यह अवगुण्ठन भौर 
वस्र इस पवित्र मंदिर में शेप रह जवेणा। 
( हटात्‌ उत्ते किसी बात का स्मरण श्रा जाता है रौर 
वह भूमि से अवगुण्ठन श्रौर वस्त्र उटा कर 
देवी के चरणों के पास रख देती है । ) 
वे रोगणेसान सममे किर्मँने अपने मंदिर के उस परि- 
धनको, जिसे उन खोगोँने मुभ प्रेमभाव सेदियाथा 
ओर जिससे मुभ सद। शांति मिलती थी, मैने अनादर 
कर फक दिया है। देवि, मै अपना वस्त्र तुरहे देतीहं 
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अपना का्य-भारमभो तुम्हे सो जाती ह 1 (ङ देर सक 


कर) देवि, मेरो ओर देखो । मेँ सुम्ारी ओर देख रही हं, 
ठम्दारौ आज्ञा की परतीश्ठाकर रहो हः । 


निश्चल दृषटिसे देवी की प्रतिमा की शरोर वड़ी 
द्र तक देती है । 

हाय, तुमतोचुपहो। 
कुमारसिह-- तमल, दैवो तु्दें जाने की अनुमतिदेरहीहै। 

चलो । 
कमटा- चलो । 
(कुमारसिह कमला का हाथ धर कर प्रभात के ग्राज्ञोक से रंजित 

संसारमे जाता है। मंदिर थोड़ी देर के ज्तिए निस्त 

हो जाता हे । फिर यकशमान्‌ घंटा बजने लगता है।) 


दूसरा अक 
दूसरा हर्य 
[ कमङराः धटो का शब्द वन्द्‌ होता है। मन्दिरमे फिर 
निस्तत्धता फल जाती है । इसके वाद्‌ देवी की प्रतिमा में अपूर्व 
जागृति श्रा जाती है । पसा जान पड़ता है वह आज तक किसी 
चिन्ता में निमग्न थी। फिर मूति सिंहासन से नीचे उतर कर 
कमला के परिधान श्रौर अवगुण्ठन को, जिसे वह देवी के 
चरणों के पास छोड़ ग थी, उठाकर अपने कौरोयवस्र ओौर 
रत्ाभरणों से श्रलंकृत शरीर पर डाल लेती है । फिर मधुर स्वर 
से कुछ गाने लगती है । गान करतौ हुईं वह मिक्षा-पात्र लेकर 
मन्दिर के वृहत्‌ द्वार पर श्रातीदै।] 
देवी- 

पाप.तापमें जल कर जो होता नहीं निराश्च, 

नहीं छोड सकता जो अपना प्रेम-पूणं विश्वास । 

रहता दै कया कभी जगत में उसका पाप कलंक † 

केसा भी हो उसको मेँ तो दंगो अपना अंक ॥ १॥ 

याद्‌ पड़ गया रोग मेहो तो करती हूं उपचार, 

हव रहा हो तो कर लतो हूं उसका उद्धार । 

भूल गया हो पथ तो उसका देती हू मै साथ, 
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करुण दृष्टि से मुख द्रवित कर देता सदा अनाय ॥ २॥ 
सजल दटगों से मुद्धको प्राणों का देता जो दान, 
उसकी भक्ति श्रोर श्रद्धा कारखती हूं में मान । 
जिसकी दया-पूणं सेवा मे होता नहीं विकार, 
निश्चल प्रेम देखकर उसका लेती ह्रं मेँ भार ॥ ३ ॥ 
[ इतने मे द्वार पर श्राघात होता दै। दैवी तुरन्त ही द्वार 
खोल देती है ओर एक अनाथ वालिका मलिन वस्त्र में ्राती 
हे। देवी को देखकर वह द्वार ह्‌! पर छिप कर खड़ी हो जाती दहै 
ओर विस्मित होकर देवी की मरोर दृष्टि करती हे । ] 
देवी - आभो, सुधा उद्यान में आभो। छिप कर क्योंखड़ी 
होती हो सुधा 
खुधा- तुम्हार बस्तर मे आज यह प्रकाश कैषा है। 
दैवी--उषःकाल रे अनन्तर सव॑ प्रकाश है । 
खुधा-तुम्दार नेत्रो मे यह ज्योति केषी हे ए 
दैवो-जो रोग सद्‌ा प्रेम-माव से प्राथेना करते है उनकेनेत्रों 
मे ज्योति होती है। 

सुधा-तुम्ारे हाथों मे यद पभा केसी हे? 

दैवी-जो लोग दरिद्रो को भिक्ा-दान करते है उनके हाथों में 
प्रमा रहती रै। 

सुधा-में अकी आई हं । 

दैवी--उमारे दरिद्र बन्धु कशं दै? 

खुधा--उन रोगों को आनि का सादत नहीं होता। उन्होने 
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वु सुना है । उससे उन रोगों को, कमला, आने मे मय 
होता टै। 

दैवी-उन लोगों ने क्या सुनार? 

खुधा-सुनाहैकि कुमारसिह के साथ कमला भाग गर है। 
जोदद्द्रां कोसदा भिक्षा-दान करती थी, वह कमरा 
आज नहीं है। 

देवी- क्या मै कमलाके समान नदींहं? 

सुधा--उनमेंसेकुकछने कंमटाको देखाभीथा ओरवहमी 
उनसे कु बोटी थी | 

देवी- केवल ईष्वर ने क छ नदीं देखा, उस्ने कुक नहीं सुना । 

[ दरिद्र, रोगी, श्रदक्तः भिक्षुको का दल अता है। उस 

मँकछसियांभीदै, कुछ वाल्क मी हेग्रौर कुछ वृद्ध है । यह 

देरव कर कि कमला ग्रागे खड़ी हू है वे लोग विस्मय, भय सौर 

संक्रोच के साध भागे वदते है। सव द्वार पर आकर खड़ेहो 

जाते हैश्चौर देवी की नोर स्थिर दृष्टि से देखते है ।] 

देवी-( भिक्षापत्र टेकर )-तुम्द क्याहो गया दै? तुम लोग 
ठहर क्यों गमे हो! शीघ्रता करो। दूर्योद्य होगवा है। 
्रार्थना-काल श्रागयाहै। थोड़ी ही दैरमें मेरी बहिन 
परिचारिकरःयेँ आजार्वेगी भौर द्वार बन्द हो जावेगां । फिर 
भिशक्वाद्रान नहीं होगा । आओ, सव लोग आभो । 

पक भिश्रुक (आगे वद्कर)-माता जी, भाज हम लोगों को 
म्रम हुआ, हम टोगो न~ 
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दैवी (उसे एक वल दैकर)--प्रकाश होमे से भ्रम दूर होगा। 

दूसरा भिश्चुक (आगे बहुकर)-दम टोगो ने रातङे शशकरार में 
बुरा स्वप्न देखा है । 

दैवी (उसे सी वचर दैकर)-निशा-काल व्ातोत हो जाने पर 
अध्रङोर नहीं रहेगा । वान्धवगण, आभो, हम लोग 
किसी प्रकार का कुमावन रक्खे सव कोश्चमाकरदे। 

एक खी- वदिन, सुभ अपनी माताके टिए व्र चादिए। 

दुसरी ख्ी- मुभ अन्न चादिए। 

तीसरी खो-मँ अपने पुत्रे टिए प्रार्थना करती ह, मुभ 
भिक्षादो। 

[वरिद्रोका दल भिक्षाके लिप देवी के चारों रोर खड़ाहो 
जाता हे | देवी उन रोगों को वहुपरूल्य वस्त्र, ्राभरण, फल, 
एल, वितरण करती टै । देवी का भिक्षापान्न कभी रक्त नहीं 
होता दै! ्राज किसी वस्तु का ग्रभाव नहीं है। जो जिसकी 
इच्छा करता दे वह उसे मिल जाती है।द्रिद्रांका चिरकाल 
का मनोरथ पूरणं होजाता है । ्राज उनके ्रानन्द की सीमा 
नहीं है । कोड अपने बहुमूल्य वर्त्रो को देखकर चकित होता दे । 
को प द्मलंकारों को विस्मित दृष्टि से देखता है । दष््रका 
श्राज श्मानन्द्‌-दिवस दै । उनके रोग, जोक, चिता, भय, सन्देह 

 सवदूरहो जाते है । सव लोग एकस्वर से हं -ध्वनि करते हे ] 
१ दरिद्रोका दृट-भगवतो अन्नपूर्णा कौ जय ! माता कुमारी कौ 


जय ! कद्रटा की जय ! 
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(इतने ही मे शंखनाद होता दै । भिक्षा-पात्र में कुछ नहीं रह 
जाता । देवी दर्दरं के समूह को द्वार से बाहर करती दै, फिर 
द्वार बन्द कर देती दै । प्रा्थना-काल का धंटा वजता ह ओओौर 
माता जी श्रधिकारिणी परिचारिकाञ्कि साथ श्राती है|) 
माता जो (दैवी की ओर देखक्ररः-बहिन कमिला,आज तुमसे 

्रार्थना-कालका ध्रा नियमित समय पर नहीं वजञाया 

गया । ईसि तुम्हे तोन दिन तक्र उपवास करना पडेगा । 
देवी (अवनत मुख होकर}--माता जी जैसा आदेश करती है 
मैं वैसादहीकरंगी। 

(माताजी श्रागे वदती है ओ्रौर सिंहासन के पास जाकर 
प्रणाम करना ही चाहती है किं उन्टे' जान पड़ा क्िहासन खाली 
ह, देवरी की प्रतिमा उसमें नहीं है । परिचारिकार्ये भी भय से 
स्तंमित होजाती है । कुछ देर तक सव चुप रह जाती दँ । फिर 
जो मनम ग्राता है सव्र कहने लगती हैँ । ) 
परिचारिकागण- दैवी नहीं है! 

भगवती हम रोगों को छोड़ कर चलो गई । 

हाय, हम केसे रहेगी ! 

मंद्विर अपवित्र हो गया है। 

यह किसके पापक्रा फलदैः? 

यद ह्मटो्गोकादुर्भेग्य है। 

यह केसी घटना है ? 

(देवी भी प्रागे वद्‌ कर सिंहासन कौ श्रोर, जहां उनकी 
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प्रतिमा थी, निश्चल दृष्टि से देखती हे । उस समय देवो का मुख 
त्यन्त शांतियुक्त जान पड़ता हे । ) 
माताजी--कमटा, में जानती हं, तुम्हे इस समय वड़ी वेदना 
होती होगो । देवीकी प्रतिमाका रक्षा-भार तुमपर्हीथा। 
पर वहिन, तुम कुछ चिन्ता मत करो । कुंक भय नहीं है । 
यदिदैवीकीरेसीही इच्छा तोहम रोग क्या कर 
सकती है ! परन्तु मे ठमसे कु पृञना चाहती ह । क्या 
तुमने कुछ देखा हे ? कदाचित्‌ तुमने कछ देवा हो, 
कुछ घुग हो । 
(देवी चुप रहती दै।) 
मुभे उत्तर दो। त॒म कुछ कती क्यो नही हो १ तुम्हे हुभा 
क्याटैए?मुकफेभो तममे कु आज विचित्रता मालूम 
होती है । कभी-कभी तुम्हारे मुखते एक प्रमा सो निक्टनी 
है। ओर यह क्या! आज तुम्हारा वख केसा है! 
वह हम टोगो के बखर ेक्ला नहो है । मुभे कुछ भ्रम तो 
नहीं हभ है? तुम्द देखकर इस समय कोई नदीं रट 
सकेगा तुम कमटा हो । ठैम्डारे वस्त्रं से यह केसी आभा 
निकल रहो दै १ 
( देवी के परिधान को स्पशं करती है।) 
यह क्या है ? इते स्पशं करते दी मेरा हाथ भी आटोज्गित 
हो उठता है। 
(देवी का हाथ उठाकर देती दै । उसमें सुवणं का कंकण हे । ) 
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कमला, यह तो दैवी का ककण हे ! 

(क्रोध के आवेणमें आकर वह दैवी का परिधान बिल्कुल 
श्रटग करर देती है ओर यह देखकर उसके अश्चर्यं ओर 
क्रोध की सीमा नहीं रहती है ङि देवी के सव अलंकार, 
उनका कौशेप वस्त्र भो, वह पहने हुए है । भय, लला 
ओर धृणा से माता जी, अधिक्रारिणो ओर परिचारिकायें 
कु देरतक निस्तन्ध हो जाती है, परस्पर एक दूसरी की 
ओर देखने ङगती है । इक वाद्‌ माता जी अपनेहदय के 
आवेग को, उसक्री प्र उत्तेजना को, किसी प्रारसे 
रोक कर सव रोगोंको निन्धरता का सहसा भंग करर 
देनी रै!) 

माता जी-भगवती यह क्या हुता? 

परिचारिकागण-इसने(कमला ने) प्रतिमा करो नष्ट कर डाला) 
दसी मति भ्रष्ट होगरई रै । 
आभरणो के कोभ से इसने रेसा श्रिया है। 
दसकी पेसो नीच वुद्धि केते हई? 
यह इसका उन्माद है। 
यहे कु भो नदीं बोठती है। 
अव्रहम टोगोँ को याँ उहरना उचित नहीं है । इसके साथ 
मे रहने से ठरे इलके दुष्कर्मो का फल सहना पड़ेगा । यह 
कभी संभवनरींदैङ्ि देवी इसे दंड नद । मुभे रे राजान 
पड़ता है देवौ की प्रचंड क्रोधा्चिमे पडकर हम लोग भस्म 
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हो जा्वेगी । खटो. सव भाग च्ट। 

(सव्र परिचारिकायं मय-भीत होकर भागन का उपक्रम वरती 
हे, पर माता जी सवको साहस देकर रोक लेती हं । ) 
माता जी-मत जाभो, कोई भी मत जाभो] क्या पापस डरञर 

हमलोग अपना स्थानत्यान देँजो कुछ भाग्यमे होगा 
वद अवश्यदोगा। आभो, हमदलोग मिटकर प्रार्थना करे, 
जिससे देवी की क्रोधा शन्त दहो । 
(कामिनो) एक परिचारिका-माता जी, मैं विनय करतीह 
आप यत्त मत ठहरे। 
(भामिनी) दूष्रो परिचारिका-दम छोगों्नो स्वामी जी के 
पास जाना चाहिए । 
(दामिनी) तीखरी परिचारिका-प इसका कुछ उपाय कर 
सक्ते है। 
माता जो-- वहिन, तुम्हारा परामर्शं उचित है । च्रटो, हम रोग 
स्वामीजी के पास चट । उस भो साथमे छे जाना होगा। 
फिर स्वामी ली की जेस आज्ञा होगी वेसा क्रिया जावेगा। 
देखे, भाग्य मे क्याहै। 
कामिनी (देबीके पास जाकर)- दुष्टं तूने रेखा दुष्कमं क्यों 
क्षिया? 
भामिनी (देवो के पास जाकर) क्या तुके थोड़ा भी मय नहीं 
इभा? 
दामिनी (दैवीके पास जाकर) तुकते घृणा करती ह । 
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सुकेशी (चौथी परिचारका)--दाय, वहिन कमला, तुम से यह 

कैसे हुआ ! 
(देवी उसकी ओर स्नेह-दृष्टिषे देखती दै । ) 

कामिनी (सुक्शीते)--यह तु्डारी ओर देख रही है । त्म 
हसकी ओर मत दैखो। इसे देखने मे पापहै । यह तो तुम्हारी 
कमी स्खीथीन 

सुकेशी (निश्वास टेकर}--हां, यह मेरो सखी थो ओर भव 

भौर 

कामिनी (आए्चयं से)-क्या अव भो इस्त पर तुम्हारा स्नेह है । 

सुकेशी-केस कहं कि नहीं दे । 

कामिनी- वहिन, ययपि दसके पार्पोसे मुमेघरणादैतो भी 
तुम्हारा स्नेह देखकर मुञ्चे इसपर दया आती है। पर 
सने, वदिन, रेखा किया क्यों ? 

सुकेशी-- वहिन, भगवती की माया कौन समभ सक्ता है 
नहीं तो कह मेरी सुशीटा, धर्मपरायणा, सखी भौर 
कहां यह दुष्कमं! 

दामिनी (भामिनी से}- वहिन, मुषे तो पटले भी इसके चरित्र 
पर संदेह होता था। 

भागिनी - कैसे ? तुभने तो मुभसे कमो कुछ नहीं कदा । 

दामिनी वहिन, केसे शट, बह केवल मनका संदेह था। 
पर आज बह द्‌ दोगया इससे कहतो ह । तुम समम 
सकती हो, जिसका चरित्र अच्छा है उसङी एेसी पाप- 
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बुद्धि कसे हो सकन रै? 
भामिनी--प्र तम्दं किस प्रारङ्ा संदेह हु था? 
दामिनो-प्रह एकान्तत कभी-कभो कुमारसिदह से मिरनी शी । 
भामिनी--छिः, यह पाप-ङथा मत डो । 
(स्वामीजी व्यग्रता सेग्राति हैं) 
माताजी--भगवन्‌, मेँ नहीं कह सक्रती हं क्रि इत समय टम 
लोगों कोकेसीवेदनाहोरदी है। जप हो कुक उग्राय 
बता सक्ते है । 
स्वामी जी- वत्ते, प्रार्थना करो, कमला पार्पो क टिप देवी 
सेपरा्थना कसो । परम कमला से कुछ पूना चाहता ह ¦ 
(द्वी की ओर देलक्रर ) कमष्रा, मेरी ओर देखो, मुभ 
उत्तर दो । 
( देवी अवनत-मुष होकर पृथ्वी को ग्रोर देष्वती है । ) 
कमा, यैं तुभ देवी के नामते पुकारा हपु उत्तर दो 
(द्वी फिर भी स्थिर रहती दै। ) 
कमला, तुममेरी नदींदेवी की आज्ञा भंग करती हो । त्॒हं 
विदित नहीं है किदेवी की क्रोधाच्निमें कप्त उत्तापदै? 
मै कहता ह, तुम यदि मेरी ओर नहीं दैखोगी तो तुम उस 
करोधाच्नि मे पड़कर दग्ध दो जा्रोगी। 
माता जी--यह कुछ नदीं सुनती दै । 
कामिनी-यह सुनना नदीं चादती हे । 
भामिनी--दसे कुक भय नदीं दै। 
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दामिनी-निरैञ्ज हो जाने से यह निभ॑य दोग है। 
स्वामी जी-मभ अव थोड़ा भी संशय नदीं है । मनि जान लिया, 
इसे क्रिसका गर्वे है । जव पाप प्रल हो जाता रै तव उस 
से एक प्रकार करा दृष होतारै। क्मटाकी भी पेली दही 
देशादौ गई दै। 
[ माताजी की रोर देखकर ] 

त्ते, मै इसे तुम्हारे पास द्रोड जाता हं । तुम इसे अव 

कारागारे ठे जाग्र, जहा पापिपौको दंड दिया जाता 

दै । निदेय होकर इसका अहंकार चूर्णं करो । मँ अव ज्ञाता 

ह, तुमभी दृते ठे जाभो। 

[ परिचाश्किये देवी कोठे जातं है। केवल सुकेयी नहीं 
जानो दै । वह पकर वार कमला की ओर सजल द्ृष्टिसे देखकर 
उद्यानमें चल्टीजाती है। सव कारागार मे प्रवेश करती 
टै । कारागरमें खर अन्ध्रक्रारथा, पर इन रोगोँके जतेही 
वरहा प्रकाश होजाता है! इतत २ वाद्‌ एक विचित्र गाना होता 
है सव विस्मय-वमुग्ध होकर सुनने ठगतो है । न जनि कौन 
कर्ण स्वर से भगवती अन्नपूर्णा की स्तुति कर रहा है। 
जान प्रडना दै को मस्धरवं स्वर्गलाकर से आक्र संसार के 
कल्याणक यिय देवोत प्राना कर रहा रैणेस्ला मधुर स्वरसा 
पवित्र संगीत, दस मर्यो मे नदीं ही सकता | क्रमशः स्वर 
तीव्र ठाने टगनाहै ग्रौर वागुमंडल में उपरिथ्त होकर वह 
स्पूं मद्र श्रो करिपत करर देता है! उसमें वेदना का भाव 
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नहींहै। एक-एक स्वपर से उत्साह प्रगट होना ह । 
जान पड़ता दक्षि मर्त्यलोक गी दुर्मना दूर क्र वद्‌ उम 
म नघोन शक्ति का संचार कः देना चाइता टै । अन्द मे स्वर 
अत्यंत तीव दहो जाता दै! उसमें से पक्र ज्यारसी निकसे 
छगती है । उसे कोई नहीं खड सक्ती है । सव्र घत्रड़ाने लनतौ 
दे ओरदेवीको चार्यो ओरसेधेरकेतोदै। फिर गान वन्द्‌ 
हो जाताहै, मूत्य॑लोक के पापों को दग्ध कर उसकी ज्वाला 
शान्तहोजाती है। क्षणमर के वाद्‌ एकन नयनं गान 
आरंभ होता है। उस मे अनेक स्वर सुनाई पडते है । लव 
निश्चल होकर सुनती हे । धोड़ो देरमे वह मी वायु मंडल 
मेँ टीन हो जाता है। फिर सडसा देवी के उपर पुष्पों ऋ वपा 
होने ठगती है । थोड़ो देर तक्त सव भयस स्तंमितर हो जाती 
है । पर अन्त मं उस बे हृदथ का द्वार खु जाता है ओर खव 
आनंद में मघ्नहो जातो टै । दैवी को ठेकर सव्र बाहर आती 
है । पर पूरप्पोकीवर्पांदोती ही रहती है। सवरोगदेवी को 
बन्दना करने टगती दै । फिर परस्पर एक दूलरौ को आरि. 
गन करती है । उनके सव घृणा-भाव दूर होते है । सव अपना 
हषं प्रकट करने लगतो हे ] 
परिचारिकागण-कमला पवित्र है । 

दसके-पविच्र शरीर में देवी निवास कर रही है । 

इसके शरीर से पक तेजपूणं आमा निकट रदी है । 

मन्द्र का अन्धकार दुर हो गया । 
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कमला से दिन्य आलोक पाकर हम लोगों में प्रेमी नचीन 

जागृति हुईं है । 
माताजी--आश्रो, हम लोग कमला से अपने पापोके लिषक्षमा 

मगिं। 
दामिनी - हाय, मैने इसके पवित्र चरित्र पर संदेह क्रिया था। 
भामिनीम इसे पापिनी समभती थी । 
कामिनी--आम्रो, हम रोग कमला की वन्दना करे । 
माताजी - आओ, आभो | सवक्रो क्षमा मिलेगी । आज प्रेपका 
चिजयदिवस है। 

( इतनेमे द्वार पर श्राघात होतादहे । देवीजो वतक 
निश्वे्-सी हो ग थीं, चेतन्य हुई । वे तुरन्त ही जाकर द्वार 
खोल देनी ह । तीन श्य श्राति है । देवौ उनका स्वागत करती 
द । ज्नौर, फिर जैसे कुछ ह्राही नहो, वे निथमित रीति पर 
कमला कासवकाम कर्तीदहें।) 


~~ 


तीप्तरा अंक 
तीसरादश्य 


(अन्नपूर्णा के मन्दिरका दृश्य वैलाही दै जेखा प्रथम श्र॑कमें था। 
सिंहासन पर देवी प्रतिमा स्थित ह । कमला का प्रवगुण्ठन शओमौर 
वस्त्र सिंहासन के नीचे पड़ा है । देवी श्रपने वस्त्र ग्रोर ग्रलंकासं 
से युक्त है । मन्द्र का द्वार खुला हृ्रा है । प्रदीप जल रदा हे। 
भिक्षा-पात्र मे दरिद्रं को दने के लि ग्रन्न शरोर वस्त्र रक्त हुण 
है । सव कुछ वेसाहीषहै, जेसा कमला कुमारसिह के साथ जाते 
समय छोड़ गई थी । शिशिर का उपःकाल दे । प्राथेना-काल के 
लिए धंटा वज रहा है, यद्यपि उसक्रा बजान वाला का नदीं हे । 
थोड़ी देर में मंदिर निस्तब्ध हो जाता दै रौर कमला प्रवेश करती 
दै उस कै शरीर मे मैले ओर फट हुए वस्त्र दे । उसकेकेशा श्वत 
हो गये है, शरीर शिथिज्ञ पड़ गया है, नेत्रो मं ज्योति नहीं है, 
मुखमे काति नहीं ह । उसे देखने से जान पड़ता दे कि उसके 
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जीवन की प्रदीप-शिखा मलीन हो गै है, रव उसमे थोड़ा ही 
प्रकारा रह गया हे । वह क्षणभर ठहर जाती दै, फिर कुछ शंका, 
कुछ भय से प्रागे वदती दै । भय-मीत मृगी की माति वह चकित 
होकर चारों ओर देखती है । फिर मंदिर को जन-शुन्य देख कर 
वह चुपचाप श्राती दे, पर ज्यों ही उसक्री दृष्टि देवी की प्रतिमा 
पर पडती है त्यों ही मुख से-हदय से वेदना का पकर चीत्कार 
उदरत होता है । उसके चीत्कार में, कौन कह सकताहै, दुःख, 
ग्रा्रा रौर हषे काक्रितना अंशा दै। तुरन्त ही वह दौडकर 
देवी के चरणों पर गिर जाती ह|) 
कमला-दविर्म गाः हं । मुे अला म॑त करो, पद दलित मले ही 
करो । संसार मं अव मेरा कु नहीं है, केवल तुभहो। तुम 
मुभे त्यागमत करो । मुफे आरा थौ, मँ तुम्हे रक वार 
भीति दैख दटुंगो । पर आज नेबौं मे इतनी शक्ति दै, 
तो भी तुम्हारी करुणा-मूतिं नहीं देख सश्ती हः । तुम्हे 
प्रणाम कगने के लिए, तुम्हारे चरर्णोको स्पशौ करने के लिष, 
दाथ वद़ाना चाहती हं । प्रर हाथ शिथिल हो गये है, बहृते 
नहीं है । मँ प्रार्थना करनी भी भूल गई हं, तुमसे कुड नहीं 
कट सकती ह" । रोकृर भो अपने हृद्य की वेदना प्रकर नहीं 
कर सकती । अव ने मे अश्र.जल नहीं है । मँ आज मरने 
के लिए आह । अपने अंतिम.कालमेंतुम्हे एक बार 
दलता चाहती हं । तुम्हारे इन चरणो के पास अपना प्राण 
देना चाहती हं ।पर यह भी असंभव है । जव तक उन्दे 
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मालूम नहीं है कि मेँ यहाँ आई ह, तब तक्म तुम्हारे पास 
खड़ी रह सकती हं । जानते ही वे मुभे यहां पलभर भी ` 
उहरने नही देशे, तेरन्त ही मन्दिर से बाहर कर देगे । मुक ` 
पर उन्हें घृणा करना उचित है । संसार मुभ से घणा कर 
रहा है, वे क्यों नदीं करेगे १ पापिनी पर केवर तुश्दारी ही 
दया््टि हो सक्ती है । ओर मुभे विश्वास है सव कुछ 
जान कर भी तुम मुम पर अवश्य दया करोगी । 
{ चारों योर देखकर ) 
पर मेँ अकेली क्यों हं १ यह मन्द्र शन्य केसा दै ! मेरे 
स्थानमेंकौनद्‌ासीकाम कररदी है? बह कर्हांगरहै? 
परदीपजल रहा है । प्राथना-काल काघंटा वज गया है । सूर्यो- 
दथ मी हो गया है पर अबतक कोई परिचारिका नहीं आई ! 
( इतनेमे देखती दै, उसके वस्त्र अवगुण्ठन सिंहासन के नीचे 
रक्वेहुष है ) 
यह क्या है? मेरी दृष्टि इतनी मलिन हो ग दैकिमे कुछ 
भी नहीं पचान सक्षी ह" । यह तो मेरा ही वस्र है, मेरा 
ही अवगुण्ठन है, आजसे वीस वपं पदे जिसे मै यहां 
छोड गई थी । 
(उठाकर पहन लेती दै । ) 

देवि, क्षमाक्रो यदिमं तुम्दारे मन्दिरके इस पवित्र परि- 
धान को अपने कलंश्गित देह के स्पशंते कलुषित कर रही हं! 
मेरे इन फटे हुए वस्ते अंग ढकते नहीं है । भौर यह शीत- 
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काल भी है। इससे मै भपनी इच्छा नहीं रोक सकती ह । दैवि 
क्या तुमने ही-क्योकि मँ तुम्हे ही सोप गईं थीदते मेरे ल्यि 
आज त रक्खाथा १ क्या अव त॒म ही इते मुभे दैरदी दो ? 
( बाहर पद-शब्दं सुनाई पडता दै ) 
यह क्रिसका पद-रा्द है १ जान पड़ता है मेरी बटे परि- 
चारिकाये आ रही है । मँ यहां ठर नहीं सक्ती, उन्है 
अपना मुख नहीं दिता सकती । देवि, दया करो । 
( ज्यँही उठकर जाना चाहती दै, त्योंही मूर्छित होकर गिर 
पड़ती दै । थोड़ी ही देर में माता जी श्रधिकारिणो परिचा- 
रिकाभों को साथ लेकर श्राती है । सहसा उन लोगों 
की दृष्टि कमला की मूत देह पर पडती है । तुरन्त 
ही सवर दौडकर उसके पास जाती दै । ) 

माताजी-(कमटाकेदेह को स्पशकर) कमला ने,जान 
पडता है, प्राण त्याग दिये । 

कमिनी-भगवती ने दिया था भौरवेही उसे ठे गर । 

भामिनी--चिम्रान आ गया ओर बह अप्सराञमो के साथ स्वगं 
चली गई । 

सुकेशी -( उसे गोद मे लेकर ) नहीं, नहीं, वह मरी नहीं है 
ह । देखो, यह अब भी निश्वास ठे रही है। 

माताजी-पर उसका मुख कितना कातिहीन हो गया है, वह 
किननी दुर्बल हो गर है । 

दामिनी--पकहो रात्रि में इसकी रेसी दशा हो गर दै। 
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कामिनी--कल इसे खूव कष्ट हुआ होगा । इससे ही इसका 
शरीर इतना क्षीण हो गया । 

सुकेशी--इलमें सन्देह नहीं है कल इसे बड़ी वेदना थी । मेनि 
देखा, यह रोती भी थी । मेने इससे पूढा पर इसने कु 
कहा नहीं । तव मैने कदा मेँ तुम्हारा काम काजकर दंग; 
तुम जाकर विश्राम करो । ज्जिन्तु इसने मेरी बातो का कुछ 
ख्याल नहीं किया । कहने लगी, मेँ आज एक पवित्रात्मा 
की प्रतीक्षा कर रही हं । जान पडता है इसने कलं रात 
भर विघ्राम नहीं क्किया । 

माताज्ी--यह कर किसी पवित्रात्मा को प्रतोक्षा करती थी । 
वह्‌ कौन हो सकती हे! 
( इतने मे उनकी दृष्टि सिंहासन की ओर जाती है । उस 

पर देवी की प्रतिमा देख कर वे हषं से चिल्ला उटती 
है । सब परिचारिकायं भी उधर देखने लगती 
ह । देवी का दशन कर सव के श्रानन्द्‌ की 
सीमा नहीं रहती ) 

कामिनी--वह दैखलो । देवी आ गई । उनके शरीर में सब अट 
कारदै। 

भामिनी - सुख में केसा माधुर्य है ! नर मे कैसी ज्योति है ! 

दामिनी-- जान पडता है कपरटा ही की प्रार्थना से देवी मत्य 
खोकमें आई ₹ई। 

सुङेशी - (भय से ) देणो, देखो, कमला की ओर देखो । वह 
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केसी हो रही र। 
(स्र कौशेय वस्त्र की शय्या बनाकर कमला को देवी के पाल 
रखती हैँ । ) 
माता जी-इसङा यह परिधान अवगुण्डन भो अलग कर दो । 
इलसे श्वास निरुद्ध होता है । 

(सुकेशी वैसा ही करती है ओर सवको यह दखकर आशयं 
होता है कि वह मेल ओर फटी हरं साड़ी पहने हृष है । } 
कामिनी- माता जी, तुमने क्या कमी सको इतनी मैली ओर 

फटी हुई साड़ी मे देवा था ? 
भामिनी--भौर, वहिन, यह इसके पैरों मरं कीचड़ कितना ₹ै ! 
दामिनी-्म नहीं जानती थी इसके केश इतने श्वेत हो 
गयेदै! 
माताजी-हम सव कु नहीं समभ सकतो है । यह तपस्विनी 
है । कदाचित्‌ यह कोई कठोर तपरुथा कर॒ रही थी । 
सुकेशी (हष से)- पसे सुधि भा रही है । देखो, यह अपने ने 
खोल रही है । 
(धीरे-धीरे कमला चैतन्य होकर चार्यो यर देखती दै । ) 
कमला ( मानो कोई स्वप्न देख रहीहो ) 
मेरा शिशु--दाय ! जब उसङ्ग शुधा से मृत्यु हो गई-तुम 
हंस क्योंरहीहो? 
माता जी-हमर लोग हंस नहीं रहीं है । किसी भ्र्ार से तुम्हारी 
मूर्छा दूर होती देख, प्रसन्न हो रही है । 
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कमला मुभ मूका आग थी! (अख स्मरण कर) हां, मुभ 
अब स्मरण आया । में अत्यन्त कष्ट सह कर मंदिर में आई 
ह । मेरी भर रेस भय से मत देखो । मे अव कंक का पात्र 
बनकर नहीं रहं गी । थोडी ही दैर में मेरा यह कटंङ्रित 
जीवन समाप्त हो जायगा । फिर तुम्हारो जेसी इच्छा हो 
कर ठेना। कोई नहीं जान सकेगा । देखती हं, तुम्दारे 
नो मे जल भर अया है । मै समभती हं तुम सब म॒म 
अचतक नहीं पहचान सकी हो । 

भमाजी ( कमला के मस्तकको छ कर )-पर हम लोग तुम्हें 
जानती दै, भलीभौति पहचानती हँ कि तुम कंसी 
पविच्नात्मा हो । 

कमल मुभ स्पशे मत करो । मे दुराचारिणो ह । 

दामिनी (चरणों को स्पशं कर)-मे तुम्हारे चरणों को स्पशं कर 
पवित्र होती हं । 

कमला--तुम यह क्या करती हो १ तुम नदीं जानती हो, मेने 
केसे पापश्रिये दै । 

कामिनी-तुम स्वर्गते आ रही हो । में भी तुश प्रणाम 
करती हं । 

कमला- तुम्हे क्या हुभा है ? तुम यह सव क्या कह रदी हो ! 
मै नदीं समभती ह । (सुकेशी की ओर देखकर) तुम क्या 
मेरी बिन सुकेशी दो ? 

सुकेशी -दा, बदिन कमला, मे खुकेशो ही हं, जिस पर तुम्हारा 
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इतना स्नेह है । 

कमला- सुकेशी, तुम्हे स्मरण होगा, आज्ञ से वीस वष परे 
मेने तमसे कहा था में सुखी नदीं हः । 

सुकेशी -हां, उसके दूसरे तुम्हे ही दिन भगवती अपना कार्थ. 
भार सोप गः । 

कमला-तुम्हारी वातं से मुभ आश्च्ं होता है। मकु 
समभ नहीं सक्ती ह । मेरी स्मरण शक्ति निर्वेल हो गई 
है । जान पड़ता रै मं स्वप्न देख रदी ह । नही, नहीं, 
यह स्वप्न नहीं है । तुम सब भरती हो, मुभं पहचानती 
नहीं हो । देखो, में पापिनी कमला ह । 

माताजी~--पर हम सव जानती है तुम कम्रला हो, तपस्विनी, 
सदाचारिणी, पुण्यशीठा हो। 

कमटा-माता जी, तुम भी रेसा कहती हो । मुभे स्मरण है, 
तम्द पाप-पुरय का बड़ा विचार था । मुभ कु हो 
गया है अथवा तुम सव्र परिहास कर रही हो। 
पर मैँदरेवती ह, तुम सव गंभीर हो। यह देखो, यहां बदिन 
कामिनी खड़ी दै। 

कामिनी-हा, बहिन मेँ काम्रिनी हीह । 

कमल्ा--ओौर तुम बहिन भामिनी हो! 

भामिनी- हां ब्रहिन। 

कमला- ओर यह बहिन दामिनी है । यह भी मेरी भोर 
चितितद्रिमे देख रही है । कोरईभी सुभ से धृणा नीं 
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करती । क्या तुम देखती नदीं हो मेरी केसी दशा हो ` 
गई दहै? 


माताजी-यह तुम्हारी कठोर तपस्या का फल है। 


कमला--नहीं नही माता जी! मँ आज बीस वर्षं पहले कुमार के 
साथ मन्दिर छोड़ कर चटी गई थी । तुम विस्मित हो 
रही हो १ पर यह सच है । उसने कुछ महीनों के बाद्‌ 
मुक से प्रेम करना छोड दिया दिया.। जव उक्त के 
यवहार से मँ निराश हो गरई--जव मुभ जान पड़ा क्रि 
उसका प्रेम सुभ पथमे ले जाने के टिएथा। तवरन 
खञ्जा छोड़ दी, संकोच त्याग दिया ओर विवेक्रबुद्धि को 
सदाकेटिपविदादे दो । फिर अनुचित उचित का 
म ने विचार नहीं किया । विपथ को ही मने अपने लिए 
श्रं यस्कर मान लिया । निर्भय होकर मै उस ते श्रमण 
करने लगी । अनुताप से मेरा हृदय फटता था, परमे कुछ 
नदीं कर सकती थी । सच तो यह है, मेने पापकोमभी 
पतित कर डाला । अव मृत्युकाल मं देवी को एक वार 
देखने की इच्छासे मर यहां आई हः । 


माताजी (कमला के मुख पर हाथ रखक्रर }--चत्से, तुम कुछ 
मत कहो । यह तुम्दारो कथा नहीं ह । यद मत्य॑-लोक्ष की 
पाथ क्थादे। तुम निर्दोष हो। तुम तपरिवनी हो । 
ठम्डारा जीवन पवित्र ह। 
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कमला--तो तमह विश्वास नदीं है कि मनि मंदिर छोड़ने के 
जाद्‌ अनेक पापक्षये है? 

माताजी-तुमने क्षणभर के लिप भी मदिर नहीं छोड़ा है। तुम 
आज बीस वर्घो से इस मन्द्रिमें परिचारिका होकर 
रहती हो । मैने तुम्हे उपास्तना ओर परिचयं के कामों में 
सर्वदा संलग्न दैखा है । में कह सकती हं, तुम्दारे समान 
पवित्र जीवन किसी का नदीं है। तुम सर्वथा निष्पाप हो। 
तुम मंदिर के बाहर कभी नहीं गई हो । 

कमथा-म कभी मंदिरके बाहर नहीं गई थी! मे कु सोच 
नहीं कती हं । देखो, मेँ मृत्यु. शय्यापर पड़ी ह' । यह 
मेरा अंतिम काल टै । में तुमसे प्रधना करती हं) तुम 
मुभे सच कदो । क्या तुम जानकर भौ दयाभवसे रेसा 
कहती हो जिससे मुभ मृव्यु-शलमेकुछक्षन हो! 
अथवा क्या तुम मुभ रेसी दशाम देखकर क्षमा कर 
रही दहो? 

माताजी--वत्ते, मै तुम्हे क्या क्षमा करगी । तुम स्वयं निर्दोष 
हो । मँ सच कहती ह, तुमने कोद पाप नहीं करिया है । 
मैने तमको सदा मन्दिरमे ही देखा ै। 

कमला--यह कसे हो सकता है १ मेरा स्थान किसी भौर ने कै 
लियाथाक्या? 

माता जी-किसी ने नहीं । तुम स्वयं यहां थीं ओर अपना सब 
कामक्ररती धीं। 
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कमला--मे यँ थी १ ऽतिदिन तुम्हारे साथ रहती धी ? तुम 
मुभे देखती थी, स्प करती धीं १ माता, जी क्या सचमुच 
तुम मुभे प्रतिदिन देखती थीं ? 

माताजी बस्स. भि्वास क्रो । हम तुम्दं सदा यां 
देखती थीं । 

कमला-ये कु नदीं जानतो ह कुरु नदीं सप्रभा सकती ह| (देषा 
करो शरोर देखकः देवि, मै तुम सप्ती, यह कंसेदुश्रा! 
क्या तुमने ञान लिश. मुभे कितनी वेदना था? मै सम- 
मती थीम कुकर नहीं समभती धी! अपने कष्ट के समय 
कहा क्रग्ती थी यदि तुम जान रोगी सुस क्रितना कष्टदो 
रहाहेलतो तुम ्रवश्यदीक्तमा कर दरोगी । किसी समयमे 








लोग पापिन कीवेदना्र स सहानुमूनि प्रकट नहीं करने धे, 
उनस श्रु कस्ते थे, उन्दं दरड दते धे । किन्तु ्राजभ्रमका 
विजय दिवस ह । सर्वं दयाभाव ह सर्वत्र शांति द। 
भाता ज, मेरी वहिन-परिचारिकाश्रो, म कहती ह -पर 
यब बोलने की शति क्षीण होती जानाहे । मेरीरष्टिभी 
मलिन दोग ह । कर अवख्द्ध हो रहाहे। म त्रवजार्दी 
ट्। इस संसारमे मँ ज्व तक थो तत्र तक नदीं जान सकरा 
कि यहां इतना ध्रृणा का भाव्र मनुष्यों मे क्यो है! जदं 
जाती ह वदाँ देर्वुगी कि प्रेम ज्रौर दथा का इतना श्माधित्य 
कयो ह । मै जाती--च्राती हू--मा ! 
(कमलखाकीम्रत्यु।; 
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माताजी. -वह श्रनन्त निद्रा पदै । 
सुकेशी- -वह देवी की गोद्‌ मे विश्राम ले रही दै । 





